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२० सूक्त 
(ऋषि---फौलिको साथी । देवता --विषवेदेवाः । छन्द तरि प्‌) 


अग्निमुपसमरिवना दधिक्रां व्युष्टिषु हवते वद्िरषथः । 
सुज्योतिषो नः शृण्वन्तु देवाः सजोषसो अध्वरं वावशानाः ॥१॥ 
अन्ने त्री ते वाजिना व्री पधस्था तिन्तस्ते जिह्वा ऋतजात पूवीः} 
तिल उ ते तन्वो देववतास्ताभिर्नः पाहि गिरो अप्रयच्छन्‌ ॥२॥ 
अग्ने भूरौणि तव जातवेदो देव स्वधावोऽमृतस्य नाम । 

याङ्च माया माधिनां विर्वमिन्व त्वे पूर्वीः सन्दधुः पृष्वन्धो ।३॥ 
अग्निर्नेता भग इव क्षितीनां देवीनां देव ऋतुपा ऋतापा । 

स दृव्रहा सनहो विद्ववेदाः पपट्विश्वाति दुरिता गृणन्तम्‌ ॥॥ 
दधिक्रामग्निमुपसं च देवीं वृहस्पति सवितारं च दैवम्‌ । 

अरिवना मित्रावरुणा भगं च वसूनुरद्रौँ आदित्यां इह हुवे ॥५।२० 


# 


ये हविषाहक अग्निदेव उपाकाल मे, भन्धकारको दूर करते हए 
उषा अद्रय भौर दधिक्रा नामक दे्वोको ऋचाम मादृन करत 
देवगण हमारे यज्ञ मेँभानेकी कामना करते हुए उन क््चवाभं को धरवेण 
करं १ हि अग्ने! वुम्हारातीन प्रकार काञन्न तथातीन प्रकारकादही 
वास-स्थानहि। तुम यज्ञ का सम्पादन करने वतिहो। देवता कौ वृप्त 
करने वाटो तीन जिह्वागों से यृक्तहो) तुम्हारे शरीरके तीन सपरं, जिनकी 
देवता कामन किया करतैरहै। तुम भलस्यसे रदित दृएभषनेतीनोंस्पोसै 
हमारे स्तोत्र फे रक्षक वनो ॥२॥ है बमन! तुम प्रकटे दी चनी, 
प्रकादामान, भमर भौर अन्नगुक्तहो। देवताओं ने तुमको तेज प्रदान क्रिया 
ह। तुम विष्व को तृ करने वाले, अभीष्ट फल देने वनि । देवताओं ने 
लमक जिन शक्तियों से युक्तस्य है,वे शक्तिर्या सदा तुममें विमान रहती 
है ।॥३॥ ऋपुों को प्रकट करने वाते जादित्य के समाम्‌ विष्व के निरता, 
सत्य कर्मो" मे परृत, वृत्र-संहारक, पुरातन, सर्वज्ञाता भौर प्रकाशमानम्‌ मग्नि- 
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देव, स्लुति करने वाल कोसव प्रों सेषार्‌ करे ॥४।। दधिका, भग्ति+ 
उपा, वृहस्पति, तेजस्वी सूरय, दोनों वर्विनी कुमार, भग, वसु सद्र भौर समी 
मादित्य का इस यज्ञानाम्‌ मं जाह्धानि करता हूं 1५ [२०1 


२१ स्वत 
[ऋपि-- कौलिको गाथी । देवता--मग्निः। छल्द--वरिषटम्‌, अनृ्टम्‌, बृहती) 


दमं ता यज्ञममृतेषु धेहीमा हव्या जातवेदो चुषस्व । 

स्तोकानामगने मेदसो घृतस्य होतः प्राज्ञान प्रथमो निपद्य ।1॥ 
धृतवन्तः पावः ते स्तोकः इचोतन्ति मेदसः 1 

स्वधर्मन्देववीयते भ्रष्ठ नो धेहि वायम्‌ १२॥ 

तुभ्यं स्तोका ृतदयतोम विप्राय सन्त्य । 

ऋषिः श्रं्ठः समिध्यसे यज्ञस्य प्राविता भव 1\३॥ 

तरभ्यं श्चीन्त्यन्रिगो शचीवः स्तोकासं अग्ने मेदस धृतस्य । 
कविशस्तो बृहता भानुनागा हेन्था जुषस्व मेधिर ॥४।॥ 

ओजिष्ठः ते मध्यतो मेद उदुभतं प्र ते वयं ददामहे । 

श्चोतम्ति ते वसो स्तोका अयि त्वचि प्रति तन्देवशौ विहि ॥५।।२१ 


हमने! हमारे इस यज्ञ को देवों के प्रति पर्हुचाभो । हमारी हवियों 
का भक्षणकरो। तुमहोता कूपहो। तुग हमारे यज्ञमे बैठ कर प्राणवान 
घने कामक्षण करो 1१५ ह अग्ने! तुम पवित्रहौ। इस यज्ञमे तुम्हारे 
तथ। देवताओं के पान के निमित्त प्ृतकी ब्द टपक रहीटै। तुभ हमको 
वरण करने योग्य उत्तम धन प्रदान करो ॥र्‌ है भणते] तुम मेधावी ओर 
यजन योग्य हो । घृत की टपकती हु सभी बरद तुम्हारेलिष्‌ है! तुम ऋषियों 
भेश्रंष्ठ हो । तुगस्वयं प्रदीप्त होते हौ । हमारे यन्न कीरक्षा करो॥३। 
हे अग्निदेव ! तुम सदा गतिमान र्ट्ने वत्ते सर्वशक्ति सम्यन्लहौ। स्नेह सूप 
हिवि की वृदे तुमको सींचती द! मेषावीजन तुम्हारा स्तवन केरतेरहै। तुम 
महान्‌ तेजस्वी एवं प्रज्ञावान हो! हमारी हवियों को ग्रहेण करो ॥४।। हे 


र ४८१ 


अन्ने } टेम अयन्त साररप स्नेह तुह प्रदान करे । हे निषासदाता अगिन 

देव! द्विकी नो दृद तुम्हारे टिए गिरती ई, उन स बौटकर देवताभोः क 

पहुवाओौ ।\॥ (२१ 1 
२२ सूक्त 

(वपि कौशिको गाथ 1 देवता-पुरीप्या अभ्यः । छम.मि म्‌, पक्तिः, अनुप. ) 

अयं सो जनिनर्यस्मिन्त्सोममिन््ः सुतं दये जठरे वावशोनः । 

सह ल्रिणं बाजमत्यं न सप्ति संसवन्त्सन्तस्तूयस्े जातवेदः ॥1१॥ 

अग्ने यत्तं दिवि वर्च॑ः पृथिव्यां यदोषधीम्वप्स्वा यजश् । 

यनान्तरिक्षमुवतितन्थ त्वेषः स भानुर्ण॑वो तचक्षाः ॥ २॥ 

अग्ने द्विव अर्णमच्छा जिगास्यच्छा देवां ऊचिषे धिष्ण्या ये । 

या रोचने परस्ताल्सर्यस्य याश्रावस्तादुपतिष्ठन्त अपः (।३॥। 

पूरीष्धासौ अग्नयः प्रावरेभिः सजोषसः । 

जुषन्तां यज्नमः.दोऽनमीवा इषो मदी; 11८11 

दव्ठामभ्ते पृ्दंसं सनि गोः शश्वत्तमं हवमप्नाय साथ । 

स्यान्नः सूनरस्तोनयो विजावाग्ने सा ते सुमतिभूं तवस्मे ॥५।२द्‌ 


सोमकी कामना करने वाले इन्रते निचौडे हृद्‌ सोमको जिसभभ्नि 
सूप उदर मेंगखाधा, बहु यह्‌ अग्निहो ह। है अगिदेव । तुम सज्ञष्घा । 
तुम उरा अश्व के समानं वेगवती हवि कासवन करो। विद्वके सवप्राणी 
तुष्टा स्तवन कये 1१ हेअम्ने { तुम यञन योग्यो तुम्ासजौ 
तेज ध्रकाशच, पृथिवी, भौपधि भौर जकमेंग्याह्ठ हैतथा तुम्हारे जिस तेज 
कै द्वारा अन्तरिक्ष मी व्याप्त हमा है, वद्‌ तेज समुद्र के समान मंभौर, सूयं 
कै समानं प्रकारित एवं मनुष्योंके लिप्‌ अद्भूत ॥२५हि अम्ने। तुष 
आकादोय भेलके समाने प्रवमा । प्राण-मूत देवगण को पंगदित क्न 
वालो) सर्थके ऊपर केके नधव। अन्तरिक्ष मे जोजल ठै, उरो 
भरित करने वक्ति हो ॥३॥ है भग्ने ! दुद क्षेत्रमे हृधियारों की संगति 
करते हृष रणष्थङको ्र्ठहोभो। तुभरेला भन्रहमे दो जिसके मलस 
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हम शच्रूमों को दनान वे बने तथा निरोग रह सके १५) दै थणे! 

स्ततति कसे वलि को कर्मो की ब्रेरके भौर गनादि धने युक्त भूमितुमवेते 

हो 1 हमारे वे को बढ़ने वाला, संत्ानोत्पादन में समर्थं पृत्र हुमकरोदो। यह्‌ 

अनुग्रह हमारे प्रति होना चा्धिये ॥॥५॥ [२२। 
२३ सूक्त 

(ऋषि--देवशवा देववातदच भारतौ । देवता- अगन । छन्द--तरिष्ट.१.)} 

निर्मथितः सुधित आ सधस्थे युवा क विरध्वरस्य प्रणेता । 

सुरयैस्वम्निरजरो वनेष्वत्रा दधे अमृतं जतिवेदाः ॥९॥ 

अमन्थिष्टां भारता रेवदग्ति देवश्रवा देववत; सुदक्षम्‌ । 

अग्ने वि पदय बरहताभि रायेषां नो नेता मवतादनु चयतु ॥२॥ 

दश क्षिपः पर्व्यं सीमजीजनन्त्सुजातं मातृ प्रियम्‌ । 

नि स्तुहि दैववातं देवश्रवो यो जनानामसदस्ची ।३॥1 

निस्वा दघ वर भ पृथिव्या इढायास्पदर सुदिनत्वे अज्ञम्‌ । 

ेपदत्यां मानुष भापयायां सरस्वत्यां रेवदग्ने दिदीहि ।४॥ 

दाम्ने पुख्दंसं सनि गौः शरवत्तमं हवमानाय साध । 

स्यान्नः सूनूस्तनयो विजावाग्ने सा ते सुमतिभ तवस्मे ॥५।२३ 


घर्षण से उतस्न, यजमानके गह में स्थापित, सर्वज्ञाता, यज्ञ कर्मके 
सम्पन्नकृरत्ता, स्वयं प्रज्ञावान्‌, घोर वन का बिना करने वाले भग्निदेव जरा- 
रहित ६। वे दष यत्त मे भमूत धारण करेवकछेदहैं ॥१ भरत केपूत्रोने 
दन धन.सम्पन्न अग्निदेव को अरणि-मंथन्‌ द्वारा प्रकट किया। है भगे ! वहत 
से धन सहित तुम हमारी भोर देखो भीर द्रमको निध्यप्रति अन्न प्रात 
कराभो ॥२॥ यह्‌ प्राचीने, रमणीय अग्निदेव दशौ भेगुखियोँं दारा उत्पन्न 
हति है । हे देवश्चवा ! भरिण से उत्पन्न दिव्य वागरंसे प्रकट हुए अभ्निदेवका 
स्तवन करो। वे मगिनि स्तृक्तिकरने वालों केही वशीभ्रुत होतेह ॥३॥ दै 
अम्ने } श्रेष्ठ दिनि कीः प्राप्चिके निमित्त हम इस पृथिवी के पवित्र स्थानम 
तुम्हं प्रतिष्ठित करते है! तुम दद्बती, मापया भौर सरस्वती इन तीनों 
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ध १ निकट वासके वार्टोके चोमे चन दित प्रशषठ होजौ ॥५॥ 
= ^ चुम स्तुति करम वाले को कर्मयुक्त तथा गवादियुक्त पृरथिवौ दो। 
देमारे कंको वदने वाला, सन्तानोतादनमे समं पुत्र हमको दो । यह 
अनुग्रह्‌ हम पर अव्य करो ॥५।। [२३] 


२४ सूवत्‌ 
(ऋ्छपि -- विश्वामित्रः । देवता - अभिनिः। छन्द-अनुशव., गायत्री ।) 


अग्ने सहस्व पृतना अभिमातोरपास्य 1 
दृष्टरस्तरन्न रातीवंर्चौ धा यज्ञवाहसे ॥१॥ 
ग्न इच्छा समिध्यते वोतिहोत्रो अमत्यै: । जुपस्व सू नो अध्वरम्‌ ।(२॥ 
अग्ने द्य्‌म्नेन जागृवे सहसः सूनवाहुत । एदं वहिः सदो मम ॥३॥ 
अग्ने विद्वेभिरग्निभिर्दवेभिरमैहया गिरः । यज्ञेपु य उ चायवः 1३1 
अग्ने दा दाशुषे ययि वोरवन्तं परीणसम्‌ 1 
दिशीहि नः सूनुमतः ।1५।२४ 


दै अग्निदेव ! इस दाचर.-तेना को हराओ। विध्न करने वालोंको 
भगाद्धो॥ तुमह कोई पराजित नहीं कर सक्ता 1 वम बात्रू्मोः को हरय 
अपनी यजमान को अन्तं प्रदान करो ॥ १॥ हे अग्ने! तुम यज्ञ मे प्रीति 
रम्बते हो । तुम मरण-रहित दहो । तुम उत्तर वेदी षर प्रज्ञ्वक्िति होते हो । 
युग हमारे यन्ञको भलेप्रकार से सम्पादन करो ॥२॥ हेञजणे! तुम अपे 
तजे चैतन्थहोते हो! तुमं बके पुत्रकाम माह्वान करता । मेरे कुत 
णर धिराजमपन होभो 1 ३॥ हे अग्ने । तुम मपनी पूजा कर्ने वालों के यज्ञ 
भं सभी प्रदी जगनि्यो के सहित स्तुतियों कौ मर्यादा को सुरक्षित करो ॥४। 
द अग्ने | । तुम हवि देने वलिं को पौरषवुक्त धन प्रदान करो। हम सन्ता 
गृक्त ह । हमारी वृद्धि कदो ।५॥ {२४} 


४८६ [ अ०३) अ०१।ब० २८ 


२५ सूक्त 
[ऋषि--विर्वामिचः ] देवता-अगिनिः, इन्द्राग्नी । छन्द-अनुएप्‌ वरि्टप्‌ ) 


अग्ने दिवः सूनुरसि प्रचेतास्तना पृथिव्या उत विश्ववेदाः । 
ऋधण्देवां इहे यजा चिकित्वः ॥1१॥। 

अग्निः सनोति वीर्याणि विहान्त्सनोति वाजममृताय भूषन्‌ । 
सनो देवां एह वहा पृरक्षो 11२ 

अभ्न्ावापृथिवी विश्वजन्ये आ भाति देवी अगृते अमूरः 1 
क्षयत्वाजैः पुरस्वन्द्रो नमोभिः ॥३॥ 

अग्न इन्द्रश्च दाशुषो दुरोणे सुतावतो यज्ञमिहौप यातम्‌ 
अमधेन्ता सोमपेयाय देवा ॥४॥ 

अग्ने अपां समिध्यसे दुरोणे नित्यः सूनो सहसो जातवेदः । 
सधस्थानि महूयगान उती ।1५।२५ 


हे भग्ने ! तुम अद्भुत, सर्वज्ञाता, जआकलपृथिवी के पृत्र ्न 
पैतन्यतायुक्तं हो । तुम हस देवयज्ञ मे पृथवः पृथक. यजन कर्म करो ।॥१ 
छमिनि मेधावी ह, सामर्थयदाता है ओर स्वयं सुसज्ज होकर देवताभंष्म द 
प्हुचति है । उनका अन्त विविध प्रकारता है। दै भभ्ने | देवगणमभौ ठंदृम 
दस यन्नमे से माओ ॥२।\ सर्वञानी, संसारके स्वामी, प्रदीपतवान्‌, ८1 
भौर अन्त ते सम्पन्न अग्निदेव, षिदव-माता तेजस्विनी मरण-रहिति धान 
पृथिवी को प्रकाक्षमान बनाते ह ॥३॥। हे मन्न! वम दृन््रसनिति यञ 
रक्षा करते हए सोम छारकर अपंण केरे वलि के दत घरमेंशोम पीत 
निमित्त प्रधाय ॥४॥। हे वश्रोद्यन्न अम्निदेव 1 वम सर्वज्ञानी ओर नि 
ह; दुम भपने थाश्चय पे प्राणियों को चुश्ोणित करते हपु जके ल्प 
स्थान अन्तरिक्ष मे प्रतिष्ठित होते हो ॥५॥ 1 {२ 


भ०३। अ०२। सू०२६] ४८७ 


२६ सूक्त 
{ ऋषि --विदवामित्रः, आत्मा । देवता--वैश्वानरः, मत्त भादि । 
छन्द-जगती, विष्टु ) 
वैदवानर' मनसाग्नि निचाय्या हविष्मतो अनुषत्यं स्वेविदम्‌ । 
सृदानु' देवं रथिर' वसुथवो गीर्भी रण्वं कुशिकासो हवामहे ।)१॥ 
तं दुभ्रमगिनिमवसते हवामहे वैश्वानर मातरिदवानमुक्थ्यम्‌ । 
वृहस्पति मनुषो देवतातये विप्र श्रोतारम्तिरथि रघृप्यदम्‌ 11२। 
अवो न क्रन्दञ्चनिभिः समिध्यते वैश्वानरः कुशिकेमियुंगेयुगे । 
सनो अग्निः सुवीर्यं स्व्यं दधातु रल्नममृतेषु जागृविः ॥३॥ 
ग्र यन्तु बाजास्तविषीभिरगनयः जुभे सस्मिद्लाः पृषती रयक्षत । 
वृहदुक्षो मरुतो विदववेदसः प्र वेपयति पवतां अदाभ्याः ॥४॥ 
अग्निधियो मरतो विदवङृष्टय आ त्वेषमुग्रमव ईमहे वथम्‌ । 
ते स्वातिनो रुद्विया वर्पनिशिजः सहा न हेपक्रतवः सुदानवः ।\५॥ २६ 


हम किक जन धन की इच्छामेदैत्रि एकत्रित करत हुए वैश्वानर 
अग्निका भदवान करते द । वे सत्यपथगामी स्वगे के सम्बन्ध मे जान 
चलि । यज्ञकाफछदेने वलि हं। वे अपने रथ से यज्ञ-स्थान कोप्राप्‌ 
हेते है ॥ १। उन उज्ञ्वछ वर्णं वाले वैश्वानर, व्िद्युतल्प, यज्ञ के स्वागी) 
प्रज्ञावान्‌, अतिथि शीघ्र कर्यकारी अग्निदेव को यत्मनिके यक्तेमं आश्रय 
प्राप्त करने के निित्त आहूत करते हँ ।। ३ ॥ उच्च दाव्द करने वाये अध्व 
का बच्चा जसे अवनी माता आश्रयते वृद्धि प्रात करतादहै, वते ही कौकिषो 
के द्रा वैश्वानर अग्निकी वृद्धिकी जन्तौ दै। हे भम्ने! तुम देवताओं 
चैतन्य हो । हमको श्वर अश्व, पौरुष शौर महानु धन दो।॥।३। धन्ति 
अदन, वलवान्‌ मर्दाण से सयुक्त हुए पूपतौ बाहनों को भिवे । सर्वज्ञता, 
किसीकेट्टाराभी िसितन होने वालि मरुदुगण जखराशिगृक्त तथा पर्त 
के समान मेघ फो कस्पायमनि करते ह 1४1 अग्निके आश्रित मर्त संसद 
को आकक्रपितत करते हँ । हम उन्दी सस्तो के उच्छृष्ट आश्रय की यिना पतै 


है। वे वर्षा रूप्‌ वष्टि, रिह के समान गरज॑नश्षीर मरुद्गण जल्दाताके क्प 
मेप्रसिद्धहै।॥\५)) [२९] 
वरतंत्राततं गणगणं सुशस्तिभिरण्नेसमिं मर्त(मोज ईमहे । 
पृषदश्वासो अनवभ्रराधसो गंतारो यज्ञ' विदथेषु धीराः ।1६॥ 
अग्निरस्मि जन्मना जातवेदा धृतं मे चधुरमृतं म आच्‌ । 
अकंच्िधात्र रजसो विमानोऽजसरो घमो हविरस्मि नाम ।1७॥ 
त्रिभिः पवित्रैरपुपोद्धय कँ हृदा मति ज्योतिरतु भ्रजानन्‌ । 
वर्पिष्ठ रत्नमकरत स्वक्षाभियादिद्‌ द्यावापृथिवी पर्यपश्यत्‌ ।॥।६॥ 
शतधारमुत्समक्षौथमाणं विपश्चित पितर ' वक्तुवानाम्‌ । 
मेछि मदन्तं पित्रोरुपस्थे तं रोदसी पिपृतं सत्यवाचम्‌ ॥६।२७ 

बहुत से स्तोत्रोद्रायहमं भभ के तेज भीर्‌ परदुग्रम कै बकी 
कामनाकरतेद। वे विन्दु चिल वाले भस्व युक्त मरुद्गण, नष्टनदहोनै वाले 
धन फे सहित हवि कै निमित्त यज्ञ को प्राप्त होते दँ ॥६।) मै भगिनि जनम 
सही मेधावी ह 1 अपने रूप को स्वयं प्रकट करता ह) प्रकाल मेरा नेत्रहै)। 
मेरी जिह्वा अमृततहै। मँ त्रिविध प्राणयुक्त एवं भन्तरिक्ष का मापकर हूं। 
मेरेतापका कभी क्षय नहीं होता। मँ ही साक्षात्‌ हविह ७॥ मन्दर 
ज्योति को हृदय से जानने वालि अम्निदेव ने भगिनि, वायु मौर पूर्य रूप धारण 
कर्‌ अपने को समर्थं वनाया । अगिन इन ल्पोमे प्रकट होकर माकाञ्च- 
पृथिवी के दक्षन क्थिषथे।॥८॥ हे आकसेृथिवौ ! सौ धार वतिमेवकी 
तरह भक्षूण्ण प्रवाहुयुक्त मेधावी, पालनकता, वाक्यो को मिखाकर बताने 
वि माता-पिता की गोद में प्रसन्न सत्य स्वरूप अग्नि को पूर्णं करो ।€।॥ [२७] 


२७ सूक्त 
( ऋषि --विकषवामित्रः । देवता--ऋतवोऽग्निवा भग्नि । छन्द-गायत्री } 
प्रवो वाजा अभिद्यवो हविष्मतो घृताच्या 1 देवाल्िगाति सुम्नयुः 114 
ई अग्नि विषदिचतं गिरा यज्ञस्य साधनम्‌ । 
शरुष्टीवानं धितावानम्‌ ॥२ 


म०३अ०२। सू० २७] ४५६ 


अग्ने शकेम ते वय यमं देवस्य वाजिनः । भ्रति द्रं पांसि तरेम ॥३ 
समिध्यमानो अध्वरेगिनः पावक ईड्यः । रोचिष्शस्तमो महे ॥४ 
पृथुपाजा अमत्य धृतनिखिकस्वाहुतः । अगिनर्गज्ञस्य हव्यवाट. ।५।२८ 


दै ऋत्विजो ! सर.कयुक्त हवि वाले देवता, माप्त, बद्धमास अदि 
यजमान के निमित्त चली करने के इच्छुक है। वहं यजमान देवताओं की 
कूपा प्रक्षि करता दै ।॥ १॥ यज्ञ षम्पन्नकर्ता, प्रज्ञावान्‌, देश्वर्थ॑वान्‌, वेगशली 
अभिनिदैव को म स्तोत्रों सहित पजा ह ॥२॥ है भग्ने! तुम प्रकाशमानु 
हो 1 हव्य तयार कर हुम तुम्हारी सेवा करेगे भौर परापसे बन सकंगे।। ३॥ 
यज्ञ-कराल मेँ प्रकट होने वलि, ज्तरालायुक्त केश वलि, पवित्रतां प्य, भगिनि 
देय कै समीप उपस्थित होर इच्छित फल मापते दै (॥ ४। उत्यन्चतेजमे 
युक्त, अमर, धृत के शुद्ध करने वाले ओर समानरूपे पूजारिए गए अभि- 
देव यज्ञेके हूति को वहूनकरे।)५५॥ 
तं सवाधौ यतस्‌ च इत्था धिया यज्ञवन्तः । आ चक्र रग्निमूतये ॥\६ 
होता देवौ अमर्त्यः पुरस्तादेति मायय। । विदथानि प्रचोदयष्‌ ।,७ 
वाजी बजेपु घौयतेऽध्वरेषु प्र णीयते । विप्रो यज्ञस्य साधनः | 
धिया चक्र वरेण्यौ भ्रूतानां गभमा दधे । दक्षस्य पितर तना ॥६ 


नित्वा दप वरेष्यं दक्षस्येढा सदष्छृत 1. 
अगे सुदोतिमूक्शिजम्‌ ॥१०।२६ 


यज्ञ मँ उपस्थित विघ्नं को न्ट करने बलि, हवियुक्त ऋत्विजो ते 
स.क को उठाकर आश्रयके निमित्त स्तोत्रों द्वारा अग्निदेव की पूजाकफरते 
हए बह्या ॥ ६॥ यज्ञ-सम्पादकर, मरण-रदि्ति, प्रकेशयृक्त अग्निदेव यज्ञा 
नुष्ठान में सवका ब्रैरणा देते हृए, सहयोगधूर्वैक यज्ञ मे अग्रणि बनते है ॥७॥ 
सचिन श्क्ति्याली ह! वेवुहमें रव से आमे स्थान ग्रहण करतेरै। य्न 
कै समय जयने स्थान पर प्रतिद्ठितहोतेदह। वे यज्ञ कार्यो के सम्पादनकर्त्ता 
श्रीर प्रज्ञावान्‌ है ८ कमो के द्वारा वर्ण करने योग्य, भूतोंके कारण 
रूप, पिता तुल्य मगनिदेव को दक्ष-पत्री (पृथिवी) धारण करती है।॥&॥ 
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है म्धोप्पन्न अग्निदेव ! तुम श्र प्रकाश वकि, हुवियो की कामना वाटे 
सौर वरण कर्ने योग्य हो ) तुमह दक्ष-पुत्रो इला धारण करती है १० [२६] 


अनि यन्तुरमप्तुरमृतस्य योगे वनुषः । विप्रा वाजेः समिन्धते ॥११ 
ऊजो नपातमध्वरे दोदिवांसमुप चवि । अग्निमोके कविकतुधू 1१२ 
ई न्यो नमस्तस्ति रस्तमांसि दशैतः। समभ्निरिध्यते प्रुषा ॥१३ 
वृषो अग्निः समिध्यतेऽनो न देववाहनः । तं हुविष्म॑त ईरते ॥\१४ 
व्रृषणं टवा वथः वृपन्दृपसाः समिधीमहि 1 

अग्ने दीद्यतं व्ह ॥१५।३० 


विश्व फे नियामक ओर जल की प्रंरित करने नाले अग्नि को यञ कार्यं 
सम्पन्न करने के निभित्त ज्ञानी जनं हवि द्वारा भेले प्रकार भरदीक्ष करते ह ।६९१। 
गनृष्यो कौ भन्ने चिहीनन होन देनै वाति, अन्तरिक्ष के भिकट प्रकाश 
मान अग्निदेव कार्म स्तवन करता हँ ।॥ १२॥ वे अग्नि नमस्कार करने 
योग्य, पुञ्य. दर्शनीय तथा कामनाओं की वर्षा करदे वातेहं। वे प्रज्वलित 
होति ही भेर को नेष्ट करते ह ।॥ १३॥ धोडे के समान हवि वहेन करने 
वलि, कःमनाभों के वपक अग्निदेव प्रज्ञ्वसित होते दै । मै उन अगिनिक्रा 
पूजनकरता ह ॥ १४॥। दह अगते} तुम कामना्नों की वर्षा करते कलिहो। 
हम घृतादि सींचते है. लुम जल समींचतेहो। हम तुम प्रदीप्त करतें) तुष 
प्रकाल्ञमान भौर महान्‌ हो ॥ १५॥) [२० | 
२८ सूक्त 
( ऋषि-विश्वामित्रः) देवता-अग्निः । छन्द--गयत्री, चिष्टूषू, 
उप्णिक्‌ जगती ) 
अगे जुपस्व नो हृविः पुरोढाशचं जातवेदः । प्रातःसवि धियावसो ।॥१ 
युरोछा अग्ने पचतस्तुभ्य वा घा परिष्कृतः । तें जुपस्व यविष्ठ्य ॥२ 
अगने वदि पुरोढालमाहृतं तिरोअह्लयम्‌ 
सहसः सूनुरस्य्वरे हितः ॥२ 
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माध्यन्दिने सविने जातवेदः पुरोढाश्चसिह्‌ कवे जुषत्व । 
अग्ने यद्भुस्य तव भागयेयं न प्र मिनन्ति विदथेषु धीराः ॥५॥ 
अगे तृतीये सवने हि कानिपः पुरोकासं सहयः सूनवाहुतम्‌ । 
अथा देवेष्यध्वरं विपन्यया धा रलनवंतममृतेषु जागृविम्‌ ॥५॥ 
अग्ने वृधान आहूति पुरोदाशं जातवेदः 1 
जुपस्व तिरोअह्वचम्‌ ॥।६।; 


द अस्ते! तुम जन्मते ही दीषिवुक्त हो। तुम्हारे स्तोत्र सेन 
मिक्ता है। वृमहृमारे पृरोडश्ि भौर हृव्य का प्रातः रजन मसे 
करो।| १॥ दे अभो ! तुम अत्यन्त युवा हौ । । तुम्हारे निमित्त दही पुरोडाः 
पतव किया भीरसिद्ध किगागवाद्ै। उसका सेवन फरो।२॥ टे अग्न 
उत्तम प्रकारसे दिनके अन्तमे दिये गयेपुरोडादाका सेवन करो 1 तुमव 
केपुच्रहो। यन्न कार्यं मंदगो।॥३॥ टै अमने] तुम विज्ञानी हो । मः 
सवन म पुरोडाश ग्रहुम करो। अध्वयुंगण तुम्हारे यज्ञ भाग को नष्ट न 
करते ३॥1 ठे बलोलन्न अग्निदेव ! तुम तीसरे सवने दिए त्रान वाः 
पुरोडाद्मकी कामना करो। फिर इत देञचर्यवानू, अमर्‌, चैतन्य सोम प 
देवगण के निकट स्तुततिपूर्वकः प्रतिष्ठित कयो ॥५॥ ठै विन्नानी अगिदेव 
तुम परोडश्च रप आहूति की दिवम के अन्तमें ग्रहण करो॥ ६॥ [३१ 


२६ सूक्त 
( ऋषि विश्वमभितः । दैवता --सग्निः । छः द--अनुष्टुष्‌, पंक्तिः, 
व्रिष्टूत्‌, जगती) 
अस्तीदमयि मन्धनमस्ति प्रजननं कृतम्‌ 1 
एतां विश्षत्नीमा भराग्नि मन्थामं पूर्वथा ॥ 


अरण्योनिहितो लातवेदा गर्थं दव सुधितो गभिणीपु | 
. द्विवेदिव ईड्यो जाग्रह विप्मद्धिमेनुष्येभिरगिनिः ॥ 
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उत्तानायामव भरा चिकित्वन्त्सयः प्रवीक्ता दूषणं जजान । 
अरुषस्तूपो रुशदस्य पाज इदछायास्पुतो वथूनेऽजनिष्ट ।1३॥ 
इच्छायास्त्वा पदे वयं नाम पृथिव्या भधि ! 

जातवेदो नि धीमह्यग्ने हन्धाय वोढठहुवे ।1४॥ 

मन्धता नरः कविमहयन्तं प्रचेतसममृतं सुप्रतीकम्‌ । 

यज्ञस्य केतु प्रथमं पुरस्तादग्नि नरो जनयता सुजञेवम्‌ ॥५।३२ 


भरणि संघार की रशा सपथे, उत्तेलागो। दक्षः कै मः 
दारा अगि की उत्पत्ति होतो है। पूर्वकलके समानहम अग्नि क्म गमं 
हारा परक्रट करेगे) १॥ मरणियों मे ब्रग्निदिव गर्भवती स्त्री के गर्भ 
मान स्थापित ह| वे अपने कर्म सदा ततर रृतेहै। उन हविष 
अनिन कौ प्रनुप्य नित्मरति पूजतेहै॥२॥ हे ज्ञानवान्‌ अध्वरयुओो 1 ॐ 
मुत वाकी अरणि पर नोचे मूल वष्ठी भरणि रखो। तार ग्भ य 
भरणिते कामना की वर्षा करने वकि अग्नि को प्रकट फिथा । उस अज्ज 
दाक गुण धा। उत्तम प्रक्ष व इलावृत अग्नि अरणि द्वारा उत्त 
हए।॥३॥ दे विज्ञानी मनिनि देव ! हम तुष्ट पृरथिवौकी नाभि रूप उत्त 
वेदी में हवि-वहन करने फे निमित्त प्रपिषठित करते है॥४॥ हि अचल्वयुःञो 
पर्न, अभरिनासी, कनि, प्रदमनिुक्त देह वाकी अग्नि कोजरथि ` मं 
मे प्रकट करो। तुम यज्ञकमें मनुष्य का नेतृत्व कसे बलि हौ! स्न अनिन 
मन-नुचक, मुल वेने वलि, प्रभुम पूय है, उद प्रारम्भ में दौ रक्कः 
करो ॥५॥ [३य्द्‌ 
यदो मंथन्ति वाहुभिवि रोचतेऽद्वो न वाज्यरषो वनेष्वा । 
चिश्रो न यामन्नरिवनोरतिदृतः परि वेणक्त्य्मनस्त्रणा दहत्‌ ॥ ६१ 
जातो अग्नी रोचते चेकितानो वाजी विप्रः कविकस्तः सुदानुः । 
यं देवा ईड्य विश्वविदं हुव्यवाहुमदयुरध्वरेषु ॥५॥ 
सीद होतः स्व उ लोके चिकितयान्त्सादया य्न सुकृतस्य योनौ 1 
देवावौर्देवान्हविषा यजा्यग्ने वृह्यजमाने वथो घाः ॥।९॥ 
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कृणोत धूमं दूषणं सखायोऽस्र धन्त इतन वाजमच्छ । 
अयमग्निः पृतनापादट्‌ सुवीसो येन देवासो असहन्त दस्यू ।६॥। 
अयं ते योनिं तियो यतो जातो अरोचथा । 

तं जानन्नमन आ सीदाथा नो वर्धया गिरः ॥ १०1३३ 


हाथों द्वारा अरणि मंथनं करने पर काद्य से वहु भगिनि अद्वके 
समान शोभायमौन तथा अदिविनीकुमारों के रथके समानद्रूतगामी होकर 
सुशोभित होते है । उनके मार्गं कोरोक्रने कीसामर््यं क्िस्ीमे नहींदै। 
ये जगि उपते भौर कूषको जलाकर उस्तस्थानकोत्थाग देतेटै।॥ ६॥ 
अग्नि उदयन्च होते हौ अपने कर्ममें विज्ञ दते ह) वेसर्व कर्मके ज्ञाता 
तथा तेजस्वी है । अत्तः ज्ञानीजन उनका स्तवन कर्तेद । वदकमो काफल 
देते हए सुशोभित होते द। उन पूज्य भौर सव॑न भग्निदेव को देवताओं ने 
यज्ञ-करमं मे हवि वहुन करने वाता नियुक्त श्रिया॥ ७॥ ह अगे! नुम यह 
सम्पादक हो] अपने स्थान परर प्रिराजमान होमौ) तुम सत्रको जानने वाले 
हो । यजमान को दिव्यलोक प्राप्त कराओ। तुभ देवताओं की रक्षा करने वानि 
हौ। हविद्टारा देवताभों की पजा करो ओर मून्च यज्ञकर्ता को इच्छित अन्न 
दो॥ ८॥ दे अथ्वयुभों! तुमकामनाभों कीवेर्पा करने वाले धूमको 
उत्पन्न करो उपे वल्वान होकर युद्ध मेंपहैचो 1 अन्तिदेव वीरोमेंश्रष् 
दै। वेशचन्रु-रेनाके विजेतादहै। देवताभोंने उन्हीं की सहायतासे दैह्यो पर 
विजयप्राप्त कीथी॥ ट) हे भग्ने ! यहुकाष्ठवाली अरणि तुम्हार प्राकट्य 
स्थानदहै। तुम इससे प्रकट होकर सुशोभित होभो। उसे जानते हुए विगज- 
मान होओो मौर हमारी स्तुति को बढ़ाओ ॥ १०॥ [३३] 


तन्नुनपादुच्यते गभं श्रासूरो नराशंसो भवति यद्धिजायते । 
मातरिदवा यदमिमीत मातरि वातस्म्र सर्गो अभवत्सरीमणि ।॥१९॥ 
सूनिर्मथा निर्मथित सुनिधा निहितः कविः । 

अग्ने स्वध्वरा कृणु देवान्देवयते यज ॥१२। 

अजोजनन्नमृतं मर््यापोऽल माणं तरणि वीद्ध जम्भम्‌ । 
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दण स्त्रो अग्रुवः समीचीः पृमासं जातमभि सं रभन्ते ॥१३॥ 

प्र सप्तहोता सनकादरोचत मातुरुपस्थे यदक्षोचदूधनि । 

ननि पिषति सूरणो दिवेदिवे यदसुरस्य जठरादजायत (1१४।। 
अमित्रायुषो मस्तामिव प्रया; प्रथमजा ब्रह्मणोविश्वामद्धिदुः । 
दयुम्नवदुब्रह्म कुशिकास् एरिर एकएको दमे अभिनि समाधिरे ॥१५॥ 
यदद्य त्वा प्रयति यभन म्रस्मिन्होतरिचकित्वोऽ्रणीमहीह्‌ । 

ध्र-चमया घ्रूबमुनाशमिषा प्रजाननिवह्ठां उप यहि सोमम्‌ ((१६।३४ 


जितत मणिका व्यापक रूप कमी न्ट नहीं होता, उपै तनूनपात्‌ 
कहूने ह । जव वह्‌ साक्षात्‌ होते हैँ तब भासुर भौर नराशंस कटृरते हँ भीर 
भग्र अन्तरिक्ष तर अपनेतेज को फलति द, तथ मत्तरिश्वा होते द । अव बहु 
परक्रट होतेह, तव वायुके समान हतिदहँ॥ ११1 हेअभे! तगज्ञानी 
तथा नंभन से उत्पन्नहो। तुमधेष्ठ स्थानम प्रतिष्ठितो । हमारेयक्ञको 
निधिष्न पूणं करो । हम, देवतां कौ किना करने वालों कै निमित्त देवताभौं 
का पूजन करो ॥ १२॥ मरणधर्मा ऋत्विजो ने अक्षय, अविनाशी, ठ्‌ दांतों 
वति भौर पापघे उद्धार करे बाल भग्निको प्रकट किथा। सन्तान के समान 
उन्न हए उस अग्नि के प्रति, भगिनीरूमिणी वतो अदुलियां दुरपभुचक 
ध्वति कसती दँ) १३1 जगनि प्राचीन) सप्त होताभं द्राराकिये जाने 
वालि यज्ञे में अत्यन्त सुशोभित होतेरहैँ। जववे वेदौ मेंक्रीड़ा करते तव 
अत्यस कातिधक्त छणते ह। वे सदा चैतन्य रहेतहं। वे असुरे मध्यमे 
उत्मन हए है॥ १८॥ शवो से मरुद्गण कै समान युद्ध कले वलि 
ब्रह्मा दारा प्रथम उल्वन्न कौलिक ऋषियों ने सम्पूर्णं विद्व को जाना । वे भषने 
शह मं असनि को प्रदीप्त करते ओर उनके प्रहि इवि देते हए स्तुतिषांकरते 
है ।) १५1 यज्ञ-फाथं सम्पन्न करने वाले, मेधावी, सर्वज्ञता भन्िको हेम 
इस यज में स्थापित करते हँ। हे भग्ने ! इस यन्म देवताओं कोहविदो। 
उसकी नित्य प्रति स्तुत्ति करो! समको सिद्ध हआ जानकर उक्षको प्राप्त 
होमो ॥ १६ ॥ [३४] 
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तुम्हास््ररणासे जल पृथिवी को प्रप्त हौ ॥६1 हे इष ! जलौका 
गोषमूत मेघ वच प्रहार से पूर्वं ही खण्ड-खण्डहोगया1 जठ ल्पगौ के 
निकलने का मायं तुगने सरक किया । शब्द करता हुआ रमणीय नक अनेक 
द्वारा ¶जित होकर इन्द्र के समक्न उपस्थित हअ! ॥ १० ॥ [२। 
एको इ वसुमतो समोचो इन्द्र आ पप्रौ षृथिवौमुत चाय्‌ । 
उतान्तरिक्षादमि नः समीक इपो रथीः सयुजः शूर वाजान ॥११ 

दिशः सूर्यो न मिनाति प्रदिष्टा दिवेदिवे हुयश्वप्रसूताः 1 

स यदानठध्वन आदिदर्वीविमोचन कृणुते तत्वस्य ।1१२॥ 

दिदक्षन्त उषसो घामन्नक्रतोविस्त्रत्या महि `चित्रसखीकम्‌ । 

विद्ये जानन्ति महिना यदागादिन्दरस्य कर्म सुष्ता पुरूणि ॥ १३ 

महि ज्योतितिहितं वक्षणास्वामा पक्वं चरित विभ्रती गौः । 

विश्वं स्वादूम सम्भृतमूच्ियायां यत्सीमिन््ो अदधाद्भोजनाय ॥१४ 
इन्द्रहह्य याम कोशा अभूबन्यज्ञाय शिक्ष गुणते सखिभ्यः । 

दु्थियो दुरेवा मत्यि निपद्गिणो स्पिवौ हृन्त्वासः ।१५। ३ 


दृद्रने मषनेदी कमः हारा याकाञ्ञ-वृणिवौ को सूस मत्त कर अन्न. 
धनसे पूरणं क्रिया| देवीर इन्द्र [तुषरथीदहो ! हमार साथ रटने की दच्छा 
से रथे नुते अक्वोंको हमारे सामनेकरो (॥ ११ ॥ इष््ररो ही सूप्र॑प्रोरणा 
पतिरहं । ये प्रकालमान्‌ दिश्ताभों पर नित्यप्रति गमन करतें । जब वे अपने 
भक्ष सहिते अपना गमनमार्गं पूणं करलेते ह, तत्र हम से भकग ते ह 
यहुसयमभीष्दषो प्रंरणा से ही होता ४॥ १२॥ ग्तिमान रात्रिक 
पर्चा उपाके भी चते जाने पर उन अद्भुत, मह्‌ भौर तेजस्प्री सूरय॑के 
देत करने को सभी उत्मृक होति हैँ । जव उपाकाक समाप्त होजाता है तव 
मनुन्य यञ्ञादिकमं म ल्ग आति ह । इस प्रकार अनेक उत्तम काय इन्द्रके 
हीहै। १३॥हनद्र ने महान गुण बचल जक को नदियों में प्रयुक्त किया 
इन्र ने अत्यन्त स्वादिष्ट दही, धृत, खीर आदि भोजनको जल स्प सेगौमें 
धारण क्रिया 1 वह्‌ नव्नसूना मौ दुग्धवती हुई चूमती है 1) १४ ।हेद्नर| 
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तुमद्दृ होमौ । श्रूं ने विघ्ने उपस्थित किया है । तुम यक्षक्रता स्तो 
तथा मित्रो शो उनका अभीष्ट फलदो । रत्रूगण मन्द गति सै चकतेहू 
शस्त्र चकति हँ । वे धनुप वाण सै युक्त हसक है, उनका सहार करन 
उचित है ॥ १५॥ (३) 
स" घोषः प्ृण्वेऽवमं रमित्नोजही स्येप्वेशनि तपिषठाम्‌ । 

वृह्चेमधरताद्वि रजा सहस्व जहि रक्षो मचवनू रन्धयस्व ।। १६ 

उह रक्षः सहमूखमिन्दर वृश्चा मध्यं प्रत्यग्र ्यणीदि । 

आ! कीवतः सललूकं चकथं ब्रह्मद्विषे तपुपि हेतिमस्य ।१७ 

स्थस्तये वाजिगिदच प्रणेतः स यन्मदीरिप आसत्सि पूर्वीः । 

रायो वन्तारो बृहतः स्थामास्मे अस्तु भग इन्द्र प्रजावान्‌ । ठ 

आनौ भर भगमि्द्रदय मर्तं निते देष्णस्य धीमहि प्ररेके । 

उवैदव पप्रथ कामो अस्मे तमा पृण वसुपते वसूनाम्‌ 1 १६ 

द्रम कामं मंदा गौभि रइवैस्चन््रवता राधसा पप्रथश्च । 

स्व्य॑वो मतिभिस्तुभ्यं विप्रा इन्द्राय वाहः कुशिकासो अक्रन ॥। २० 
आनो गोत्रा दहं हि गोपते गाः समस्मभ्यं सनयो यन्तु वाजाः । 
दिवक्षा असि वृषभ संत्यशुष्मोऽस्मम्पं सु मघवन्बोधि गोदाः ॥ २१ 

शुनं हुवेम मथवानमिन्द्रमसि्मगिनभरे वतमं वाजसातौ । 

गगृण्व तमूग्रमूतये समतु घ्नन्धूतत्राणि सञ्चितं धनानाम ॥ | ४ 


हद्व! शत्रभोंद्वारा फेके गए का शब्द हमको गुनाई १६ 
ह । घौर दुःखदेने वाटी अशनयो ( तोपओआदि) को शत्रौ फे समने ही 
नेष्ट कर उलो । शतुर्ओ कै कां मँ वाधा दैत हुए उँ छेद डो । दै 
द्र! दा्षसोंका स्टार करफे यज्ञ-कमः मे छ्गो।| १६॥ हे इन्दर ! द्यो 
फैवशकोजडसे नष्ट करो । उनक्रे मध्यभागं में प्रहार कसो} अति भाप 
फो नषट्फृरते हए कट्‌ दुर करदो 1 यक्ञकेद्रेप करने वान्ते पर्‌ दुःदाय्र 
हथियार वलाबो 111 १७ । है इन्द्र ! तुम विष्व के परोपक हो । हमको भ्व. 
यूच्त बना्ौ । हमको अपरत्व प्रदान करो । तुम्करी निकटता प्राप्त करर हुम 
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माद्‌ अन्न भौरप्राप्त धनदे उवभोगद्वारा वृद्धि को प्राप्तद्रगि। हमको 
पू्र-पौत्रादि सहित धन प्रात करयओ ॥ १८॥ दै ईर | हमारे निभित्त 
उञज्वख धन केकरजाथो। तुमदान करने बत्तेहो। हम तुम्हारे दान का 
पति योग्य । हमारी कामना अच्यन्त वदी हुदै । तुम धनकेस्वामी हो) 
ह्मन्य कागनाकी पूर्ति करो ॥६॥ दै इन्द्र! हणरी गौ, अष्व त्था 
रमणीय यम वाली काना को अपने दान द्वारापूर्णं करो । उसके हमको 
स्याति प्राप्त हो । स्वगंकी कामना वितथा सुखप्राप्ठि की इच्छा वाके 
कमवान्‌ कौ्िकोंने धरष्ठमन््रोसे तुम्हारी स्वति की है ॥२०॥ हस्व 
फे स्वामी इद्र] मेघ क दिन्न-भिन्न कर हमको जल प्रदान कशो! उपभोग्य 
अन्न हमको प्रादे । तुम अभीष्टं केवेर्षकहो। आकाश को व्याप्त कस्त 
हए श्हतहय। तुगस्त्मके बलस युक्तहो। हमको गौ प्रदान कये ॥२१॥ 
टद! तुग अन्नवान्‌ हो। युद्ध मे उत्छाह्ूर्वक वह्‌ वम भत्यन्त घन 
चाले, देस्व्यताक्ली, नायकं मं तरे स्वुतियों को गुनी पाठ, विकराल, 
शत्रूओंका संहारकरने वलि मौर घनांदो जीत पलिह । हम बुष्दारे 
आश्र फे निमित्त तुम्हारा आह्वान करते ई ॥२२९॥ | ५] 


२१ सूक्त 

[ऋषि --यिक्वामिवः कुशको वा । देवता-इद्धः 1 छन्द-पक्तिः, च्रि्टथ) 
शातल्लिदुं हितुनंप्त्यं गाह ऋतस्य दीधिति सपयेन्‌ । 
पिता यत्र दुहिनुः सेकमृञ्जन्त्सं शगम्येन मनसा दधस्वे ॥ १ ॥ 
न जाग्रये तान्वो रिकथमारेकव्वकार गर्भे स॒नितुनिधानम्‌} 
यदी मातरो जनयत वद्धिमन्यः कर्ता सुकृतोरन्य क्हलन्धन्‌ ॥ २॥ 
अन्निर्जज्ञे जल्ला रेजमानो मस्हृपु्ां अरूपस्य प्रयक्षं । 
मह्गर्भो मह्या जातमेषां मही प्रमरद्धर्यदत्रस्य यज्ञै : ।॥ ६॥ 
अभि जंत्रीरसचंत स्पृधानं महि ज्योत्िसतमसो निरजानच्र्‌ । 
चं ज(नतीः प्रत्युदायन्नुपासः पतिर्मेवामेभवदेक इन्द्रः ।॥ ४ ॥ 
यीद्छौ सतीरभि मीरा अब दन्प्राचचाहिन्यन्यनसा सप्त विप्रा | 
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विश्वामविन्दन्पध्यामृतस्य प्रजानग्नत्ता नमसा विवे ॥५।५ 


जिसके पूतन एसा ध्यक्ति अधनी पुत्रीका योग्य पृर्ष से विवाह 
करता दभा द्रीहित्र को प्राप्त करता है । वह `पृत्रहीन व्यवित, पृत्री के गर्भ 
धारण यिदव पर जीवित रहता है ।॥१॥ ओौरस पृ से पृत्रीको धन नहीं 
पिर्ता । अदं पृत्रीकफो उसके पत्ति कं सैचन-कार्यं द्वारा माता बनाता 
है। यदि माता-पिताके पुत्र भौरपुत्रो दोनों हौ उक्न्न हो, तो उमे से पुव 
क्रिया-कर्म करे का अधिकारी है तथा पुत्री सम्मान की अधिकारिणी है 1२) 
ह इन्द्र | तुभ तेचस्वीहो। हमारे यन्न के निमित्त कम्पित अभ्निके पृ्चस्प 
क्षिरणों को प्रकट कियाहै। इन फिरणोंका गभं जल-स्प है । इनका महानु 
जन्म ओपधि-ल्पहै। है हरे च्व वे इन्द्र ! सौम द्वारा प्रित तुम्दासी इन 
किरणों कै कयं महृत्तावान्‌ होते है ॥३॥ वृत्र से संग्राम-स्त इन्द कै साथ 
मृहकुाण भिछठिथे) सूर्यं स्प महानु ठेञ बग्धकार सूप वृत्र के आवरण 
भी माग-दर्यकषहै, इसे मरदूगण जान गु । उपायों ने इन्द्रको सूरं मन्ना 
भौर उनके समक्ष पहुची । तव एक मात्र इन्द्रही समस्त किरणों के स्वामी 
हुए ॥४॥ प्रञ्ञावाम्‌ स्च अद्धिराओं ते युष पर्व॑त प्र रोकी ह गौगौंको 
हदा) पर्वत पर् गौरे" हैः यह्‌ विश्वाक्ष करवै जिस मागं ते वहं गए, उती 
से ले उन्दने यज्ञमार्गे दारा सभी गौओंकोश्रपतक्षिया । ब्धिरभोंक्षी 


नमस्कार युवत पुजासे प्रभावित इन्द्र इस सात को जान कर पर्वत्त परर 
पष्ठ ।\५॥) [५ 


विदद स्मा रुणमद्र महि पाथः पूर्व्यं स्रयक्कः। 

यरं नयस्मुपद्क्षरासामच्छा रवं प्रथमा जानती गात्‌ ॥९॥ 
अगच्छ विप्रतमः राखीयन्नसूदयत्सुङ्कते गभमद्विः 

ससान मर्यो युवभिमंखस्यस्नथाभवदङ्किराः सद्यो भचध्‌ ।॥८॥। 
सतः सततः प्रतिमानं पुरोभूविदवा रेद जनिमा हन्ति शुष्णम्‌ । 
भरो दिवेः पदवीरगव्युरर्चन्त्सला सखीरमु-श्चिरवदयात्‌ ॥८॥ 
नि गव्यता मनसा रेदुर्केशकृण्वानासो अमृतत्वाय गातुम । 
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स्व्टं चिन्नु सदनं भूयां येन माषा असिपसिभ्तेवे ॥६॥ 
परस्परयमाना अमदन्नभि स्वं पयः प्रत्नस्य रेतसो दुघानः। 
न्व रोदसी अतपद्धोप एपां जाते निःछामदधुर्गौपु बीरान ॥१०।६॥ 


पव॑तके दे हए द्वार पर जव सरमा ग, तय दृन्रने अप्रने वचमा- 
{सपर्‌ उने उतकरा चहाहजा प्रचुर मन्य तथा अन्न धन प्रदान किया । 
ध छत्तमर्पाव यारी सरमा गौभों फे शब्दको पहचानतौ हु उनके समीप 
पाक्त हई ।1६॥। अत्यन्त प्रजञतम्पन्न इन्द्र अद्धिराओं के प्रति मंत्रीपुणे 
{च्च्छा से वहाँ पट्च । पर्वतने अषनेमे चि हए गोधन को उन्‌ महाव योद्धा 
क ननिमित्त प्रकट किया, सत्र, कासार करमे वाजनेदृन्द्रने गवा मषतोंकी 
ह्यताष्ै उष्टं पराया । तेव अङ्किराओं ने उनका पूजन किया ॥७॥ जो 
ग्स्त एेदवर्यवानों मे शग्रगण्य ह, नौ रणत नते आरे च्छते है,जो 
रभी उत्पन्न पदार्थो के ज्ञाता है, किटोने शुष्म को माराथा, वेदन 
ध्वन की इच्छा वाले तथा अत्यन्त दरदर्जी ह । वे हमको भादर प्रदान करते 
श्ट षापसे रक्षा करतेहैं।॥८॥ मेधावीजन अन्तःकरण में गोधनप्र्निकी 
सच्छा स्तोत्र द्वारा अमरत्व प्रातिका यत्न करते हुए यज्ञ क्मंमें रभे । 
त्तका यक्ञही महान्‌ आश्रय स्पहै। इन्होगि दष सत्ये करण भूतय 
है खले महीनों को विभक्त किया ॥६॥ अद्धधिरापेक्षियों ने प्रथम उष्पन्न 
त्तं की रक्ताके निमित्त गोधन प्राप्त कर उनका दोहन किथा ओर शरीर 
गि पुष्ट वनाया। उनको हर्ध्वनि आक्राज्ञृयिवी गँ व्याप्त होगद। वे 
(्यैकरःलके सदान हीसनार मेँ रहै ओर गौं की रक्षा कफे लिए उन्हन 
गिन ने नियुत फिया1।)०॥ [६] 
त सजातेभिवृं रहा सेदु हव्यैरुदुसिया असृजदिद्रो अक: । 
रू-ख्यस्पै पृतवद्भूर ती मधु स्वाय दुवृहे जेन्या गौः ॥ १९ 
पने चिचक्रेः सदनं समस्मै महि त्विषीमत्सुक्ृतो वि हि ध्यन्‌ । 
व एकभ्नन्तः स्कम्भनेभा जनिव्री आसीना ऊर्ध्वं रसं वि मिन्वन ॥१२॥ 
ही यदि श्रिषणा किदनथे घा्योचृघं विभ्वं रोदस्योः । 


क क 


भिरी यस्मिन्ननकयाः समीचीविकश्वा इद्राय तलविपीरनुत्ताः ।\१२। 
गद्या वै सख्यं वरिम शक्तीय दत्रघ्ने नियुतो यन्ति पूर्वाः ॥ 
महि स्तोत्रमव आगन्म सूरेरस्माकं सु मघव बोधि गोपाः ॥१५॥ 
गहि नेत्रं पु श्चन्द्र विविद्रानादित्छखिश्यश्चवरथं सर्मरत्‌ । 
दरो नृमिरजनदीचानः साकं मूर्ैमुषसं गालुम रित्‌ ।१५।७॥ 

द्रने मर्दूपणको साथ नकर व्र करा रहार क्रिया येही पषृग 
ह तथा यजन ङ्स योग्यहूं।॥ उन्दने मर्द्गग के साथ यज्ञ के निमित्त 
गी का दान पिवा। पत्त हति वाही तथी उत्त हवि देते वाठीगौ 
तरे तिप्त रुमा क्षीर प्रदान क्रिया १ ११॥। उन पानक दन ^ 
स्प अदिस नै भल्व्त स्वच्छ एवं उज्जवल श्वे स्थाम का त्कार 
त्रिया उक्तमकर्मं वामि भद्धिराओं गेष्न्द्र फे योग्य दस युन्दर रथानको 
लापा । उन्दने यज्ञ में प्रखर आकाश पृश्थियी के मध्य अन्तरिति म 
ग्तम्भकरा यारोतण कर इन क्तो स्वर्णं म प्रतिद्धित त्वि भा ॥ १२ धवि 
धिव क धिस्नेपण भे प्रयुक्त वाणी, उसके वर्णन सपण नहोतो मरी दु 
कीति द्या वृद्धिको प्रात होती ह गुसंम्त हनी? । उनकी 
समौ जपिनरया स्वं सामथ्यं व्राली है ॥ १३ ॥ दै इन्द! अ वुषदुरे गाद 
निपा की पानिना करना । तुम्हरी सलि के निमित्त याचना फला 
ह । तुग्र का गदरार क्न विद्धो) तुम्हारे तामा अमैक अयव । तृप 
अत्यन्त मधावी हो । हम तुम्रं अपना हादिक सित्र-भाव, स्तोत्र भौर हविर्या 
श्रतिन कर्मे । प द््र | तुम मारे रक्षको, हमको युद्दिमिनि वनभ ।1 १८ 
ह्र ते भते प्रकार मिनार्‌ कर सिरो को भूति भौर मूचर्णलूप षन ब्रदान 
किया । किर उन्होने मवादिधन भी दिया 1 चे अप्त सेमस्वी ट। उन्दने 
ही मरदूषण, सूर्य, उपा, पृथिवी आर्‌ भन्निको प्रकट क्रिया 11१५1 [७] 
अपदचदेष विभ्वो दमृनाः प्र सध्रीचीरसृ जदधिश्वरचन्दाः 1 
मध्र पुनानाः कविभिः पतिवर्य" भिहिन्वन्त्यकतुभिर्वनुत्रीः ॥१६॥। 
अनुकृष्ट वसुधिती जिहत उभे शूमैस्य मंहना यजत्रे । 
पारि च्च महिमानं वृजध्यै सखाय इद्र काम्या ऋजिष्याः \१५॥ 
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पतिर्भव बरृषहतसुनुतानां गिरां विश्वायुदं पशो वयोधाः । 
क्षा नो गहि सघ्यभिः शिवेभिर्महान्पहीमिल्तिमिः सरण्यन ॥१८॥ 
तमद्धिरस्वक्नमसा सपर्यत्नव्यं कृणोभि सन्यते पुराजाम्‌ । 
वरहो वि याहि बहुला अदेवः स्वस्य नो मधवन्त्सातये धाः ॥१६॥ 
सिः पावकाः प्रतता अभूवन्सस्वस्ति नः पिपृहि पारमासामू । 
इद्रत्वं रथिरः पाहिनो रिपो मक्ष मन्न छृणुति मोजितोनः॥२ग 
अदेदिष् वृत्रह गोपतिर्णा अतः कृष्णां चष्यैर्धामिभिर्गात्‌ । 
भ्र सूनृता दिश्मान क्रतेन दुरश्च विद्वा अवृणोद्‌ स्वाः ॥२१॥ 
शुने हेन मधवेनपिद्रवसिमेनभरे तृनमं वाजसातौ | 
ग्ृणवंतपुश्रतूतये समस्सु ध्नन्तं वृ जाश सश्चितं धन।न।प्‌ ॥२२।८॥ 
वेदन शांत स्वभाव रो युक्तहै। इन्दति अत्यन्त येग वानि सुगते 
भौर विर्वको परम भानन्द देन वमि जल ऋ प्रकट प्रिया । वहु मधुर 
सो कौ पवित्र करते तथा असनि, मूं ओरवपपरं कैद्रायाशुद्र करते ह। 
धे ही सम्पूणं जगत को आनन्द प्रदा फते दए इष विरमे को नि नीर रात्रि 
मे भी अपे कर्ण मं छ्णतिहै ॥१६।। नूर की महिमा के सपस्तं पदार्थाके 
धारण करने वक्ति तवा यत्त निर्वाहक दिन-रत्रि क्रमनूवेक धमणकरेहु। 
चर्जु स्प, भित्र-भाव वात्ते मरदूगण सत्र, प्रर व्रिजय प्रप्तकरमे कै 
सुम्हारी शक्तिकां अगध्रयप्रातिक्रतहैँ ॥ १७ दद्ध! तुमवृत्र-करहारक 
हो । तुम क्ामनाओं की वर्षा करने वाति, अमर तथा अन्न प्रदनि करने वति 
हौ । तुम हमारी ्रिम स्तुतिं के भयिवति होओ। तुम यञ्ञमें जनिकी 
द्छा वाति एवं सहानूहो। तुम अपनी कल्याण बहुन कते वर्ध पिघरता 
सहित तथा महान्‌ भ्य से युक्त हुए हम प्राप्त होभो॥ १८॥ हे दन्द! 
तुम प्राचीनहौ। अङ्धिराभो ङ समान भी वुम्हारा पूजन कर्ताहं) 
तुम्हारे स्तयन के निमित्त नवीन स्तुतिं प्रस्तुत कर्ताहं । तुम देवता्ीके 
वैरियोंकासंहार करतेवलेहो। हद! हमारे लि्‌ उपमोगं करने योग्य 
घन्‌ प्रदान को १९॥ हैदर! यह्‌ पवित्र जलस्तव भोर कैल गथा 
गारे दव श्रेष्ठ तद को जखमे पूग करो। तुर रथ युक्त हो! शब्रुभोसे 


हेणारौ रक्षी करो । हमको गौं कै जीतने षोम्य ब्छेदो ॥ २०॥) 1 
संहार कसमै वाते गौं के स्थामी इन्र हमको मौदेदे। ग्ज भ ॥' 
करने वालि रक्षकं को अने प्रकरा्चमान तेन से मार उ} उना ग 
द्वारा अद्भिर को रमणीय गदु दान कीं ओर असत्यके सभी पार्था 
रोक दरिया ॥२१॥दह इन! तुम अनन का कमि कराते बा, भुः 
उत्साह द्वया ब्रृदिकोौ प्राप्न हए, घन से युक्त, देश्वववाने मे प्रे्ट, 
केः मुने वानि, विकराल, रणस्थलमें शुभं का सहार करमो वाति 11 
के जीतने वानो) तैजश्विय प्रष्ठिकरने केलिद्‌ बुम्हारा आद्वानगः 
हं ॥२२॥ 


२३२ सूबतं 
{ कऋषि--तिश्वामित्रः। देवता--इन्द्रः | छद -किषुप्‌,, पिः ) 


इद्र सोमं सोमपते पवेमं माध्यन्दिनं सवनं चार यतो । 
्रप्रध्या शिप्रे मधवन्तृजीषिन्विमुच्या ह॒री इह मादयस्व ॥१॥। 
गवागिर मन्थिनभिन्द्र युक्रं पिवा सोमः ररिमा ते मदाय । 
वरह्मछरता मारतेना गणेन सजोपा रुद्र स्तृपदा बृपस्व ।२॥। 

येते शुष्मं ये तवियीमवरेस्र्न्त इद्र मर्तस्त ओजः। 
माध्यन्दिने सवने वज्रहस्त पिवा रुद्रं भिः सगणः सृक्चिध्र ॥३॥ 
त दृर्वस्य मधुमद्िविध्र इद्रस्य दार्धो सस्तो य आमन्‌ । 
येभि्ं बस्येषितौ विवेदामर्मेणो मन्यमानस्य ममं ॥४॥ 
भरनुप्वद्विद्र सवनं जुपाणः पिना सौमं शद्वते वीर्याय । 

राअ। वत्र्व हर्यदतर यज्ञ ; सरण्युमिरपो अर सिसव ॥५।६॥ 


हेद्द्र! तुम सोपके स्वामीहो) इस मध्य सवत भेंषोण 
यगो | यह्‌सोम तुमको अत्यन्त प्रिय दै। तुम धन से युक्तं तथा भीम 
युपर हो । मपने अश्वोकौ स्थ ते पृथक्‌ कर उनके मुक्लेकी धे पथा 
गूर्ण कस्ये हए उनदे इत यज्ञ म अनन्वित करो १६ इन्दर! 
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से युक्त, संस्कारित नवीन पौम को पी । तुम्हारी प्रत्ता फे निमित्त हम 
उषे मेंट करते ह । तुम मश्द्गण ओरण्द्ोके पाथ तृप्त होने तक सोप-पान 
केशो ॥२॥ हदन्द्र! ओ मरुद्गण, शत्रु को सूखने वि तुम्हरे तेजकी 
वृद्धि करते दहै, वे मरुद्गण दी तुष्टरे ठको बूम वले भी है! वेम 
ही स्तुति से तुम्हारी बुद्ध साम्यं को बदति हँ । तुम वच्रधारण करर, सुशो. 
भित शिरस्त्राण मवत हृष्‌ मध्य सवन परं सद्र सदिति सोकर पान कगे ॥३॥ 
यृत्र को व्रिशवाम धा रि मेरा मेद कोई नहीं जानता। परन्तु मसो क सहायता 
आओीरप्ररणादायाडइन्द्रतेवृत्र कामद जान ल्िया। उन्दी परुदृगण ते उसषाहु- 
व्क मधुर याणीसे तुण्ड उतत कियाया॥४॥ हद! मनुकेयङ्ग 
कै सप्रान तुम मेरे यज्ञ को ग्रहणम करते हृषु स्यायो वरल के निमित्त मोष पी्ो। 
तुम हरे अस्वरवलिहो। यज्ञे पात्र मरुदुगण करे रहति आओ भौर अन्तरिक्ष 
सेजलकोष्धोडो))५५)) [६] 


त्वमपो यद धृत्रः जवनं अटः प्रासृजः सतंवाजौ । 
शम्रानमिन् चरता वधेन वव्रिवांसं परि देवीरदेवम्‌ ६ 

यजाम इन्नमघरा बद्मिग् वृहन्तमृप्वमजर' युवानम्‌ । 

सस्य श्रिये ममतुरय्ञियस्य न रोदसी महिमानं ममाते ॥७ 

इ द्रस्य कम मुक्ता पुरूणि व्रतानि देवा त मिनन्ति विश्वे । 
साधार्‌ यः पृथिवीं द्यामुतेमां जजान पूर्थमुष्ं सुदसाः ॥८ 
अद्रौच सत्यं तव तन्महित्वं सद्यो यञ्जात्तो अपिबो हं सोमम्‌) 
ने दघ्ावदद्रतवप्तस्न ओजो नाहा न मासाः शरदो वरन्ते ॥8& 
त्वं क्षयो अपिग्रो जाते इद्र मदाय सोमं परमे व्योमन} 

यद्ध खावापृथिवौ आविवे्यीरथामवः पूर्व्यः कारुधायाः ॥१०।१० 


हे दनद्र | तुम उज्श्वल जल को कते हो} तुमने उस सौते हुए वृन 
को युद्धमें निराया । तुमने युद्ध में अशठ के समान जल को छोड दिया ।६॥ 
हवि द्वास वृद्धि को प्रात) अर्निनाकी, महान, सततत यवा, स्तुति कै पात्र 
नदर का हम पूजमं करते है} महती आकाश भौर पृथिवी भी दद्र कौ 
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महिमाको सीमितकटने मे समर्थं नहीं ह ॥७॥ इन्द फे उत्तमं कर्म, 
यज्ञादि परापरे समी देव भि कर भी बाया नदीं इाठं सक्रतै। वे 
भकार, पृथिवी मौर अन्तरिक्ष कै धारणकर्ता ह । उने कर्मं श्रेष्ठ 
खन्हीनेसूर्ध जौर उकाको प्रकट थाह ॥८॥ हद! तुम्हारी कामना 
शष्ठ । तुम्हरी महिमा ही प्रम है। तृप्र प्रकट होकर हौ सोम पीते 
हो । तुन शश्ितयाी हो } तुम्दृ्तेज को स्वर्णादि लोक, दिन, मास ओर्‌ 
वपं कोईभी नदीं गक सप्ता ॥ € हे इन्द्र] तुमने उत्पन्न दोते दी सर 
सेञयेलोरिस्बरगंम व्रिराजवान रोर प्ररात्तता के लिए सोमपानि शिया । 
जय तुम अकाल पृथी भं व्यद हद्‌ ज्ञभी सम्पूर्णे सृष्टि कै विव्रता बन 
ग्‌ । १० ॥ [१०] 
अहुन्तह् परिशयानमर्णं ओजायमानं तुविजात तन्धान्‌ 1 

नले महित्वषनु भूदध चौरय॑रन्यया रिफिग्या क्षामवस्था १.११ 

यत्नो हित इद्र वर्थनो भदत प्रियः सुतसोमो मिथेः। 

यज्ञेन यज्ञमव्र यज्ञियः सन्यनस्ते वजरमह्त्य अवन्‌ ॥१२्‌ 
येनेन्द्रमवसा चक्र अवनं सुम्नाय नव्यसे वनबरत्याम । 

यः स्तोमेभिर्वावरषे युष्यभिर्थो मध्यमेगिर्त नूतनेभिः ॥११ 

त्रिप यन्मा धिषणा जजान स्तवे पुरा पार्यादिदरमह्लः। 

अट्सो यक्च पीपरद्यथा नो तावेव यान्तमुभधे हवन्ते ॥१४ 

आपूर्णो अस्य कलः स्वाहा सेकोव कोशं सिप्षिचे पिवध्यै । 

समु प्रिया आतेनरृत्रस्मदाय प्ररक्षिणिदमि सोमास द्रम्‌ ॥१५ 

न त्वरा गभीरः पृषत सिन्धुनद्रियः परि पन्तो वरम्त। 

इया सखिभ्य दषितो यदिन्द्रा इृकरहं चिदरजो गव्यमूर्वेमू ॥(९६ 

शुनं हुवेम मघवानमिन््रमस्मिन्भरे वृतमं वाजसातौ । 

श्यृ्न्तमृश्रमूतये समत्सु घ्नन्तं वृत्राणि सञ्जितं धनानाम्‌ ।1१७।११ 


हिर! तुमने अनेकों को उत्पन्न क्रिया। जल को रोकने वाले 
अर्। री अहि को तुणने नष्ट कर दिया । जव तुम पृथिवी फो कटि में चछा 


म०३।अ० ३1 मू०३३ ५०७ 


कर्‌ चकते षहो तव स्वगं भी वृम्हारी परहिमाकी समता करने में समर्थं तदी 
हेता? ११ दहे दद्र } हमारा यद तुगको वह़ताहि। जिति कार्यं मसोम 
का संस्कार किया जाता है, वहे कायं तुमक्रो ग्रियहै। तुमयक्ञकेयोग्यदहौ! 
अपने यजमनि की यज्ञकार्यं कै निपित्त रक्षाकरो। अहि का संहार करनैके 
निभित्त यह्‌ यज्ञ तुम्हारे क्य को वध्री वनाव ॥ १२॥ पुरातन, मध्य 
कारी तथा नवीन स्तोमे जो दन्द वदते ह उन्हीं इन्र को यजमान 
अपने रक्ष यकज्द्वरा सामने वृता है। नवीन धन के लिप्‌ बहु उनका 
आहन करता है । १३ इद्ध कौ सुति क्रेकी जव म इच्छा करता 
तभी स्तुति करने क्गता ह। मँ उस अनुभ दूरवर्ती दिन की भाशंकासे, 
पटिति ही दृ कास्तवन कर्ताहं) वेद्द्रह्पं दुःख से णार्‌ करे । सदी 
कै दोनों व्टोके रोग ज नाव वाक्तेको बलति दै, वे ही हमरे मातृक 
के व्परवित इन्द्रको बृलतिदह॥ {४॥ इन काकलक् पूरणं होगया। पानके 
निमित्त स्वाकार की ध्वनि हुई । जे जक सींचने वाला पर॑सषे गल सींवता 
हिरवे ही सोम फो सींचता ह| सुन्दर ए्राद वाना सोम दद्धकौ 
आनन्दित करने के किए उनके सम्मुख जात्रादै॥१४॥ हेड! तुम वहतो 
वारा आह्वान किष गएहो। गंभीर समूद्र भी तुम्हं रोक नहीं सक्ता। समुद्र 
फे चारोंओर का उप-समुद्र भी तुम्रं निवारण करने मँ समं नहींहै। वयो 
तिरं की प्राभिणा पर्‌ तुमने स्हावरी वृत्रा निवारण कर्‌ दिषाद्रै।। १६॥। 
दष | नुमभन्रकाटाभ कराने वाले उत्प्ाहसे बदु हए, धन ओर दश्च 
से सम्पन्च नायकोंप्रै श्रेष्ठ. स्तुति सुनने वले, विकराल, यृदढमेंदात्र्‌, का 
नादक्रे दलि सथा धनों को जीतने वेह! अश्रेय प्राप्त करने केलिपए 
तुम्हारा भद्वान करता हँ ॥ १७॥ [११] 
३३ सूक्तं 

( ऋपि-विश्व.मित्रः । देवत।-नयः । छन्द-पंक्तिः, विष्टु उष्णिक्‌ } 
भ्र पवेतानामशत्ती उपस्थादश्वेइव विषिते हासमाने । 
गावेव शुं मातरा रिहरौ विपाटृद्ुमुपरी पयसा जवेते ॥१ 
इन्र षिते प्रसवं भिक्षमारो अच्छा समुद्र रथ्येव याधः । 
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समाराएो उर्िभिः पिन्वमाने अन्या वामन्यामप्येति शुभ्र ॥२ 
अच्छा सिधु मातृतमामयासं विपाशमूर्वी सुभगामगन्म । 
वत्समिव पातय स॑रिहारो सगःनं योनिमनु सश्वरन्ती ।।३ 
एना वथं पयसा पिन्वमाना अनु योनि देवङृतं चरन्तीः । 

न वर्तते प्रसवः सर्गतक्त किमविप्रो नयो जोहवीति ॥४ 
रमध्वं मे वचसे सोभ्याय ऋताधरीरप मृहर्वमेवेः । 

ग्र सिथुमच्छ वृहृती मनोपावस्युरह्वं कुशिकस्य भूतः ।॥५।१२ 


अरपवन प्रग्रह यारो विषाक्त मौर वृनुदरी नदियां पव॑त कै बद्धे 
दिकल कर सदरम पिले की कामना वादी होकर, अश्वनाला से विगुक्त 
अध्व के समान स्वर्खारान्‌ होती हुई, दौ गौ समान रुज्ोभित दृष्ट वे 
मे समूह कीओर चकश्तीहं ।॥१॥ ट दोनों नदियो! इन्द्र वृष्हरँ प्रणा 
देते ह । तुम परस्पर प्रर्थना-सी करती हई दो रथियों के समान समुद्र को 
ग्र्िहोती हो । चुम प्रवादूमान हुई, तरगों द्वारा वदु कर परस्पर भिक की 
बेटा करती दती चरती हो भौर श्योभा पत्ती हो ॥२॥ मतके सपान 
मिन्ध नदी भौरध्रष्ठ सौभाग्य वाली विपाज्ञा नदी को प्राप्त होता ह। यह 
दोनों वत्साभिलापिणी गौं के समान आश्रय स्थान की ओर ल्त ॥३॥ 
यह नदियां जल से पूणं हई भूमि प्रे को सींचती ह, ईइवरके स्चेहृष 
स्थान पर चलती ह । इनकी गति कभी सकती नही, हम उन नदिरंके भनु 
कूल होते हुए प्रा होतेह ॥ ४॥ हेजलये पणँ हई नदियो } मेरे सोम 
सम्पक्नताके कायं की बति सुननेकेच्िएिएक्क्षणके लिए चलने मे रको। 
मँ कुदिक पु वि्वापित्र बृहती स्वुति से प्रसन्नता प्राप्ति मोर अपनी भभीए 
पत्ति के निमित्त इन नदियों का आह्वान करता ह॥ ‰॥ [१२] 
इन्द्रो अस्मां अरदद्रबाहुरपाहन्छृ्' परिधि नदीनाम्‌ । 
देवोऽनयत्धव्रिता सुपाणिस्तस्य वयं प्रसवे थाम उर्वीः ॥६ 
प्रवाच्यं शर्वधा वीयैन्तदिन्द्रस्य कर्म यर्दाहु विृश्चत्‌ । 
विवरेण परिप जधघानायन्नापोऽयनमिच्छमानाः 11७ 
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एतदचो जरितर्मापि मृष्ठा आ यत्ते घोषानूकत्तरा युगानि 1 
उवथेषु कारो प्रति नो जुषस्वमा नो नि फः पुरुफणा नमस्ते ॥ 
ओषु स्वसारः कारवे श्यृणोत ययौ वो दूरादनसा रथेन । 
ति्रु नमध्वं भक्ता सुपारा अधो अक्षाः सिन्धवः स्ोत्याभिः॥ ६ 
आतेकारो श्रृणवामा वचांसि ययाथ दुसदनसा रथेन । 
निते नं पीप्यानेव योपा मयेयिव कन्या शश्वच ते ॥। १०। १३ 

नद्िधो को रोकने बालि वृत्र कासहूरक्रर बच्धाीदृ्द्रने हम दोन 
सदो का मागं खोक दिया । उत्तम बाहु वाते, तेजस्वी तथा ससारको 
प्ररणादेने वलिद्द्रनेहम्रेरणादीहै। हम आज्ञा के निदेलसे गमन 
करती हु ॥६॥) द्र हारा वृद्ध फे प्राकम-पूणः कार्य कासदां गान 
करना चाहिए । इनद्रने रव दिसाभोंस्े वाधादैने वालोंको स्रौ कर षच 
से मार डाला । तव गमनक्षील जल अआनेल्गा ॥७॥ स्तुति करम बाले) 
तुम भपनी प्रतिलञाको न भूना । भाने वलि यज्ञ के दिनों मे स्तोत्र रच कर 
तुम हमारो पुजा करना 1 हम नददयां तुमु नमस्कार करती है । हमारा पुरूषो 
के मध्यरनिरादस्न करना ८॥ हि परस्पर बहनि कूण दोनों नदियों) 
कौक्िक स्तवन क्रतां । ग सुदुररा रथम अदवजोत कराया । तुम 
नीचो हो जाभो, भिस्ते तुम्हं पारकरसकू। स्रोत कैजछ के समान रथ 
चेघ्राफे मधे भामतक्र ऊची रहकर ही प्रवाहित होगो ॥६।॥ दहै स्तुति 
कर्ने वच्च { हम नेदि्यो ने तुम्हारी कातसुन छीहै । बुमदुर सेभएहोः 
अतः शकट भौर रथ के गाथ जाभो । जिस प्रकार माता पत्र को स्तन पाम 
कराने को तथ प्न पतिते मिलने को श्रुती, उसी प्रकार हम भी तुम्हारे 
निभितति क्षूकती है ॥ १०॥ | १३॥ 


यदङ्गः स्वा भरताः सन्तरेयुगेग्यन्प्राम इपित इन्द्रजूतः । 

अर्षादह प्रसवः सर्गतक्त आ वो वृणो सुपति यज्ञियानाम्‌ ।। ११ 
अत्तारिषुभं रता गव्यवः समभक्त विप्रः सुमति नदोनाप्र । 

प्र षिव्वध्वमिपयन्तीः सुराधा आ वक्षणाः पृणघ्व' यातत शीभम्‌ ) १२ 
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उद्र ऊमिः शम्या हन्त्वापो योक््ाणि मुख्वत । 
माइ्ृषकरतौ व्येनसार्घ्न्यौ शुनमारताम्‌ । १३। १४ 


दोनों नदियो ] भरतव वाते, तुम्हे पार करन फी इच्छा वने 
भागतीय, इन्र द्वारा प्रहित वुष्टारे द्वारा पार किए जायेंगे [ उमषार 
जानै वा यत्न फरने वालों को तुम श्रनुमत्तिं प्रदान कर चुकी हो, इसलिप्‌ 
मै विद्यामिव्रतुष्हारी सर्वत्र प्रक्नता कर्मा । तुम यजन करने योग्यहो 
॥ ११1 गोधन की कामना करने वके भारतीय पार हो गए { विहानोंने 
नदियों का भले प्रकार स्तवन किया! वुम धन्य की कारणभूत तथाघनसे 
सम्पन्न हीफ़र लघु नदियोंको भी जलसे पूर्ण क्ती हईद्रत वेग से चरती 
रहो ॥ १२॥ दोनों नदियो ! तुम इस प्रकार प्रवाहित हौ फि दोनों कीले" 
उपर रहे" । तुम रज्जु को स्पशं नदीं करना। पाप से रहित्त, केल्थाण करे 
चाट तथा बनिद्य विवादा मौर र्‌ तुद्री तुम्हार तरम इस पमेय अधिक ऊनी 
न्‌ उ।॥ १३॥ | १४ | 

३४ सूक्त 
( ऋपि--विश्वामित्रः। देवत।--दृन्रः । छन्द -मिष्टुप्‌, पत्तिः) 


इद्रः पूभिदातिरदासमर्फीविददगुदेयमानो वि सतन । 
ब्रह्मजूतस्तन्वा वावृधानो भूरिदा आपृणद्रोदसी उभे ॥ १ 
मखस्य ते तव्रिपस्य प्र जृतिभियमि वाचममृताय भूषन्‌ । 
इद्र क्षितीनामसि मानूपीखां विशां दैवौनामुत पूवंयावा॥२ 
द्रद्रो वृत्रमब्रृणोच्छ्धनीतिः प्र मायिनाममिनाद्र्पणोतिः। 
अहन्वयंसमू्धग्वनेष्वाविर्धेना अङृणोद्राम्बाणाप्‌ ॥ ३ 

द्रः स्वपा जनयन्नहानि जिगायोशिग्भिः पृतना अभिष्टिः । 
प्रारोचयन्मनवे कैतुमन्ञामविन्दज्ञ्योतिघरं हृते रणाय ॥ ४ 
इन्द्रस्तुजो वहु णा अ विवेश तृवदहृधानो नर्या वुरूषि । 
अचेतयद्धिय दमा जरि प्रेमः व्णेमतिरगटुकमासाप्र ॥ ५1 १५ 
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पुरी नो तोडने वलि, महिमावान्‌, छवा इद्र भे भने तेजसे 
देस्युभो का सहार कर उन्हे जीत लिया । उन मंघरद्वारया भाकणिति दए, भौर 
वदू हए जञरीर ओर प्रहुत से जस्त ते ययल इनदर तै माकाश गौर पृथिवी को 
पूण किया ॥ १॥ हे इन्द्र ! तुग ;उ्य तथा कशतिश्ारी हो । भन्न कै लिए 
तुष्टेः सजाकर, तुम्हारी प्रैरणा से ही स्तोत्र उच्चारण कर्ताहं । तुम 
देवता भौर मनुष्य दोनों तँ तयगणयहो 1२ (द इन्र | चरेम तिस्थात्कर्मा 
हो । तुमने वृ को निवारण क्रिया था! शवं के आक्रमण को गोकने नाचे 
दने उन माया करने वालों कासहार कर डाला । स्त्र्‌, कोमारते फी 
दष्छा वालि द्रे नगल मं चे दए कंवा-विहीन कत्र्‌, को मार विया। 
उन्होने रमणीपर गौय को प्रकट फिथा।) ३) वे इनद्रस्वरगं प्राप्त कराने वाले 
ह| उन्होने दितको प्रकट कर संग्राम पी इच्छा वत अद्धिराओं कास्राथ 
देकर उनके विरोधियो क्री सेना को हराया । दिन के धवजल्प सयं की 
मनुष्यों फे निमित्त प्रकाक्चित पिया । इस प्रकार भीपण युद्ध वेः निभित्त 
अघलन्तते्प्राप्त किया । ४ ॥ वाधा देने बालों तथा तभं बढी हद ५ 
सेनाके गधय धनकोग्रहृणकर द्र जा धुते । स्यति करने वलिक 
उन्होने उषा को चैतन्या देकर उग्के श्वेत कणं को बदा 11 ५ ॥ [ १५1 


रहो महानि पनयन्त्यस्यन्द्रस्य कमं पुरूणि । 

वृजनेन वृलिनान्त्स' पिवेष मायामिदं सथू रभिभूत्योजाः 1} ६ 
युधेन्द्रो महवा वरिवश्चकार देवेभ्यः सत्पतिक्चर्पशिघ्राः ) 
विवस्वतः सदने अस्य तानि विप्रा उक्येभिः कवयो गगन्ति। ७ 
सलासाहुं वरेण्यं सृ्टौदां ससर्थासि' स्वरपर्च देवीः । 

ससान यः पृथिवीं चयामूतेगामिन््रः मदस्स्यनु धीरणासः 11 
सस्लाना्यां उत सूर्य ससानेद््रः ससान पुदभोजसः गाप । 
हिरण्ययमृत्त मोग ससान हत्वी दस्युच्राय' वणा मावत्‌ 1 ६ 
इन्द्र ओषधोरसमोदहानि वनस्पतींरसनोदन्तरि्म्‌ । 

विभ्नेद वल नुनुदे विवाचोऽवाभवटुमिताभिक्रतूनाम्‌ ॥ १६ 
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शन" हुवेम मघ वानसिन्द्रपदिमिन्भरे नृतमः वाजसातौ 1 
श्यृण्वन्तमूग्रमूतये समत्सु ण्नन्तं वृत्राणि सञङ्जित धनानाम्‌ | ११ १६ 


उन मदान्‌ इद्धरद्रारा क्रिय गए प्रष्ठ कर्यो को साधक्रगण कीन 
करते हँ ।वेदद्रे अपने क्छ से बद -उदु वलवानों को पीत डस्तिदह। उन 
चिजेतादृषट ने दस्मुओो को अपती भेद नीति हारा पीस उाला))६॥ 
देवता के स्वामी जौर्‌ मनुष्यो को वर देने बलि इन्द्र ने बृहदु स्रामे 
धन प्राप्त कर स्तुति करने करलोंको प्रदान किया । विद्धान्‌ स्वुतिकर्ता जन 
यशगमानकै गृहमे मन्ोँहयरा इन्द्र का यल् कीर्तन करते है॥७॥ स्व 
विजयी, वरण करन योग्य, स्वगं के स्वामी, दिव्य जलोंके भधिपतिद्रद्रके 
भानन्धित होने पर रतोतागण प्रसन्नता प्राक्त करते हँ । वहु इन्द्र पिव, 
आकाश भौर अन्तरिक्षको धारण करने वलि ।॥ ८ ॥ अश्व, सूर्य॑, गोधन, 
रत्न भौर सुवणं जादि यह सव दद्र फे दानह्पद्ै । स्न्होनि पापिका 
सहार करमभार्योकीरदारक्षा.कीष्ै।॥ ६ ॥ न्द्र ने हौ दान द्पदिन 
वनाया, उन्हौनिदही मौवधि्ां दीं तथा अन्तरिक्ष ओर वनस्पिति्यां प्रदान 
कीं । उन्देनि मेष को विदीणं कर शत्रुओं कोनश्क्रिथा } इन््रके सामनेजो 
भी विरोधी उपस्थित हभ, उध्री को उन्दने मार डाला॥ १०॥ हैदर! 
तुम अन्न प्रप्त करे में समथ हो। बुद्धे उत्साह द्वारा वदते हो।तुभधन 
भे हुए भषने भवस ही देश्वयवान्‌ हो । तुग नायको में श्रेष्ठ तथा स्तुतियों 
को सुगने बलि द्वी । तुम भणते उग्रकर्मो दाङ युद्ध में सत्र.नाक कसतेहष 
धन जीतते हो। हम सोध्रय प्रप्त के निभित्त तुम्हारा आह्वान करते 
ई॥ ११॥ { १६९ । 

२३५ सूक्त 

( ऋषि त्रिश्वामिवः । देवता--दष्रः। छन्द ~ त्रिष्टुप्‌. पक्िः ) 
तिष्ठा हरौ स्थ आ युज्यमाना याहि वायुर्न नियतौ नो अच्छ । 
पिबास्यन्धो अभिष्टौ अस्मे इन्ध स्वाहा ररिमा ते मदाय ॥ ९॥ 
उपाजिरा पृखटूताय सप्ती हरी रथस्य धूर्ना धूनज्मि । 
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दवद्यथा सम्भृतं विर्वतध्िदुपमं यज्ञमा वहात इन्द्रम्‌ ॥२्‌। 

उपो नयस्व वृषणा तयुप्पोतेमव स्वं वृषभ स्वधावः । 
ग्रसेतापस्वा वि मुर्चह शोणा दिवेदिवे संहसौरद्धि धानाः ॥३॥ 
परह्मणा ते ब्रह्मयुजा युनज्मि हरौ सल्ताया सधमाद आच्च 1 

स्थिरं रथं सुखमिन्द्राधितिषठन्प्रजानेनिवहां उप याहि सोमम्‌ ॥३॥ 
माते ह्री वृषणा वीतपृ्च नि रीरमन्यजमोनासो अन्ये। 
अत्यायाहि शश्वता वयं तेऽरं नुतेमिः कृणवाम सोषैः ॥५।१७ 


हेद्द! तुम्हारे दसि भ्व रथमे जोह जते । जंसे वायु भषने 
अश्वौकी प्रतीक्षा करतेहं। वैसे ही तुमं भीकर क्षण पने भरनी 
प्रतीक्षा कर उनके सहित यर्हां आओ ओर हमरेसोम काष्निकरो। हम 
स्वाराकार द्वारा तुम्हारी प्रषषस्वता कै लिए सोम अिततकरते दै॥१॥ 
भनेको दाय वृलए्‌ गए इद्र के सीन भागमरन के निगित्त रथके भागे दोनो 
घोडोंकोहम जोडतेट। विधिपूर्यक किए जति द्रप यज्ञनु्रानमे इन््रको 
दोनो घोडे यहाँले अे।॥२॥ हेद््र | तुग कामनाओं कौ वर्पाफृरने वति 
तथा अन्नोंके स्वामी हो शत्रू, कै मय सेमूक्त क लिवलि मपे दोना 
पराक्रमी धोडोंकी यर्हल्े आभोभओौर इष यजमानके रक्षक बनो। घुम 
भपने दोनों धों कफो यदी बोलद्ये। वे यहाँ मौलनकरे, तुम भी समानस 
घालि उपभोग्य धान्य कासेन करो॥द॥ हदन्द्र) तुम्हारे घोडे म्रौ 
द्वारा जुक्तेह। पुम्हारे जो अकव यृद्धमें स्याति प्रसिकरचुकेहै, उन्हीको 
हम मन्त्रौ द्वारा जोडतेदै। हैदर) तुममेधावी हो। अपमी वृद्धि से 
भौर सुष्रदायकररथ परवेट करसोमके किकट पधारो॥५॥ ठै इश 
सजमान तुम्हारे पराक्रमी, सुन्दर पीठ वले दोनों घोड़ों को भानन्ददे। हुम 
तुमको उत्तम प्रकार से तिद किए गएसोमके वारा वृके करेगे । तुम बहुत 
से यजमानो को रधिकर यहां कीघतापूवक भागो ॥ ५ ॥ , १७| 


तवायं सोमस्त्वमेद्यर्वाङ्‌ शदक्तमं सुमना अस्य पाहि । 
अस्मिन्यज्ञे वद्िप्या निषद्या दथिप्वेमं जठर दन्दुमिन्र ॥६॥ 
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स्तीर्ण ते बर्हिः सूत इन्द्र सोमः कृता धाना अत्तवे ते हरिभ्याम्‌ 1 
तदोकसे पृर्शाक्राय वृष्णो मरुत्वते तुभ्यं राता हवीषि ।७॥ 

इमं नरः पवंतास्तुभ्यमापः समिद्ध गोभिधुमेमन्तमक्नू । 
तस्यागत्या सुमना ऋष्व पाहि प्रजानन्वद्रान्पथ्या अनु स्वाः ।८॥ 
यां आभजो मर्त इद्र सोमे ये त्वरामद्ैत्नभवनाणस्ते 1 

तेभिरेतं सजोषा वावशानोगनेः पिव जिह्वया सोममिन्द्र \\६॥। 
इन्द पिव स्वधया चित्युतस्यामेर्वा पाहि जिह्वया यजत्र । 


अध्वरा प्रयतं शक्रहस्तादातुर्वा यज्ञं हविपो जुषस्व ॥१०॥ 
शुनं हुवेम मघवानमिन्द्रमस्मिन्भरे नतम माजसातौ 


भ्र.ण्वन्तमृग्रपूतये समत्सु ध्नन्तं वृत्राणि सञ्धितं धनानाम्‌ ।॥ १०॥ १ 

ह डइनद्र! यह सोम तुम्हारे लिए है, इसके समक्ष पधारो । प्रमन्न मूल 
द्वारा उसं स्िद्धसोम कापान करो । हस यज्ञमे कुश पर प्रतिष्टित होकर 
दस सोम को उदरस्य करो )1६॥ है इन्द्र! यह्‌ कुश तुश्डरारे निमित्त 
बिहाएगए दह भौरसोमका संस्कारक्रिया गयाहै! तुष्हारे दौनों घोड़ों कै 
लिए धान्य प्रस्तुत है। कुश तुम्हारा आसन है। वहते विद्वान्‌ तुम्हार 
स्तवन करते है। तुमकामनर्गो की वर्प करने वाते हो। तुम्हारे पाप 
मस्द्गणस्पर सेना । वुम्डारे च्वि विस्तृत हविर्या प्रस्तृतहै॥७॥ दहै 
इनदर! अध्व, पाषाण भौर जल ने इस दूध पिधित सोमको तुम्हारे रिष 
मधुरता से पूणं किया है। तुम मेधात्री एवं दर्शनीय हो। हमारी दते 
स्तृतिर्था कफो भने हित मे जानते हृए प्रसनन मुख से सोम-पान करो ~ ॥ 
हैदर} जिन मरदूगण को तुम सोमपानि करते समय आदरयुक्त करते 
तथाभजो मरद्गण तुम्हरे सहायक हते हृए युद में तुम्द्रै बढ़ते, उन्दी 
मरुद्गण के राथ सोग-पीने की इच्छा करते हए, भग्निरूप जिह्वा द्वारा 
सोम-रसको पीमो।॥ &॥ हेडइन्द्र! तुम यञन-योभ्य हौ, अनिशूप निहा 
दवारा दृप्त सस्कारित सरोम को पमो । तुम अभ्वयुं हारा अपति सोम ओर 
होता द्वारा माहूति योग्य हवि को ग्रहणकयो 1 १०॥ हे इन्र! तुप ञनन- 
काभ वति पुमे सत्तां से वदृतेहो) तुम धन भौर एेस्वषै से युक्त 
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सायको पेश्रष्ठ, स्तुति के सुनते वाक, विक्रार, गृद्ध ओं शतु-षषारक भौर 
धन जीतने वलिहो। हमे आश्य प्राप्त करने कँ निमित्त तुम्हार आदहधानं 
कस्ते है १११ | १०| 


२६ सूक्त 

{ वपि--व्द्वामिमः घोर आंगिरसः । देवता~इन््रः । छन्द-त्रिष्टुप्‌, पक्तिः } 
इमामू षु प्रभृति सातये घाः शद्वच्छदवदूतिमियदिमानः । 
सुतेसुते वाये वधनेभिर्यः कमेभिमेहद्भिः सुश्रुतो भूत्‌ ॥॥: 
इन्द्राय सोमाः प्रदिवो विदाने ऋभूर्येभित्र पपर्वा विहायाः । 
प्रयम्यमानान्प्रति परु गृभायेन्द्र पिव इपधृतस्य वृष्णः ॥२॥ 
पित्रा वधंस्व तव धा सृतास इद्र सोमासः प्रथमा उतेते। 
यथापिवः पूर्व्या" दृन््र सोभां एवा पाहि परल्यां अद्या ननीयान्‌ ॥३॥ 
महां अमतो वृजने विरप्टयुग्रं शवः पत्यते भृप्णावोजः। 
नाह सिव्याच पृथिवी चनेन यत्सोमासो हयं्वममन्दरू ॥५॥ 
महा उग्रो वद्धे वीर्याय समाचक्रे वृपभः काव्येन । 
दद्र भगी चागदा अस्य गावः भ्र जाधन्ते दक्षिणाःअस्थ पूवीः ॥५।१४ 

हइ! धनदेन के लिए मस्दूगणण के सहित्त यहां भाकेर विशेष 

प्रकारमे पद्ध किए गए इ्ससोम कोग्रहम करो! बे इन्दर अपने महानु 
कर्मकार विरपरात हु तणा सोम प्िद्ध कयि जाने वाले कर्मभे हरबार 
पुष्टिदायक हृषि द्रासं बहते है ॥ १ ॥ आमीन कारमं इद्के लिए सोम 
र्षण प्रिया मयाथ, जिसपतिने नियम-पालक, प्रकाशमान मौर महावर बने। 
हैडर! स अप्रति सोमको स्त्रीकरार करो। यह्‌ पत्थर दवाय दृटा हुगा 
सोम दिव्य फल देने बाला, इसका तुम षानकरो।)२॥ दे इन | तुम्हरे 
निमित्त प्राचीन काक ते प्रसिद्ध सोम अभिनव ल्पे दस्कारित किया गया 
है, इमे पीकर पृष्ट होमो । तुम स्तुति केयौग्हो। जैसे तुमने प्राचीन क्रा 
भे सोम-पान क्ियाथा, वैसेही इस समयसोम-पानं करो॥३॥ जो द्र 
महाबली तथा शब्रओंको जीतने वलि है जो षद रात्रभाको युद्धे 
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लख्कारते है, उन इन्ध का व न जीतने योग्यहै। उनकातेद वेत्र ग्यप्र 
है । जव अश्वयुक्त इन्र को सोम पृष्ट कस्ताहै, तव पृथिवी मौरस्व्ै भी 
उनको धारण करने की सामर्थ्यं नहीं रखते।। ४॥ बलवान, पराक्रमी, 
कामनाओं की वर्षा करगे वाले, दानशील इन्द्र वीरतापू्णे यश्च के निमित्त 
वृद्धिको प्राप्त हुए स्तोत्र से संगति करते ह। इन्द्रकी शव गौः दरधदेन 
यारी होकर प्रकटी ह । इ अत्यन्त दान करन वाचे ह ।। ५।। [१६। 


प्र यत्सिन्धवेः प्रसवं यथायन्नापः समुद्र रथ्येव जग्मुः 

अतिरिश्चदिन्र सदसो वरीयान्यदीं सोमः पृणति दुग्धो अशुः ॥६॥ 

समुद्रण सिन्धवो यादमाना इन्द्राय सोमं सुषुतं भरन्तः। 

अशु दुहन्ति हस्तिनो भरित मध्वः पुनन्ति धारया पवित्रं; ।+७। 

हदाइव कुक्षयः सोमधानाः सभी विव्याच सवना पूणि । 

अन्ना यदिन्धः प्रथमा व्याश वृत्र जघन्वां अवृणीत सोमम्‌ ।।८। 

यातू भर माकिरेतत्परि छिमा हित्वा वसुचति वसूनाम्‌ 1 

दद्र यत्तो माहिनं दतरमस्त्यस्मभ्यं तद्धर्यएव प्र यन्धि ॥॥ 

अस्मे प्र यन्धि मघवन्नृजी षिन्निनद्र सायो विरववारस्य भूरेः । 

अस्मे शत शरदो जीवक्षे धा अस्मे वीराञ्छश्वत इद्र शिध्रिन्‌ ।१०॥ 

शुनं हुवेम मधवानमिन्धमस्मिन्भरे नृतमं वाजक्षातौ 1 

शृण्वस्तमुग्रमृतये समस्सु घ्नन्तं दत्राणि सल्जितं धनानाम्‌ ॥११।२० 
नदियां जन स्रोत के समान दूरस्थ सागर की ओर बहती है, तब रथके 

सेभान जल दौढृतादहै। उसी प्रकार वरण करने योग्य दृन््र अन्तरिक्षे एस 

सतारूप सुसिद्ध की भोर मते ।६९।। समुद्रसे मिलने की इच्छा करने 

व्री नदियां जैसे समुद्र कोभरतीदहै, वैसेही इन्द्र के निमित्त अध्वयुंगण 

छने गषएु सोम को संस्करारित कसते हए हाथों से सोमलता कोदृहूते हैँभौर 

वापाण दारा सोमरस को शुद्ध करते हए मधुरतायुक्त अनति ई ॥ ७ ॥ 

सरोवप के समान दइचधका उददसोमं काभश्रयस्थानदै। वेएसाथदही 

अनेक यज्ञो को पूणं करते ह इद्रे भक्षम के योग्य सोम का सेवनं किया 
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दै। कफिरव्रफो निवारणं कर देवत्ताओंको भगादिषान्)) है दृष 
शीघ्री धन प्रदान करो.। तुम्हारे दान कोरोकने मेँ कोई भो समर्थनी 
है । तुमधनषेस्वामीहो, यह हम जानते वुम्हासा धन प्रे्ठसौर पूजा 
कै योग्य है, उसे हमको प्रदान करो ।॥&।॥ है सरक प्रधृत्ति वाले मघवन्‌ | 
तुम सवके वरण करने योग्य हो | हमको उत्तम धन प्रदान करौ | दमो सौ 
वर्पो तक जीने फी साम्यं दो । हमको चिरायुप्य वीर पुत्र प्रदान करो ॥१०। 
हदन्द्र! तुम अन्न काम वाले यृद्धमें उत्साहृर्वक वृद्धि को प्राप्त होते हौ । 
तुम धन भौर पेश्वयंसमे युक्त, नायकं मे श्रेष्ठ स्तुति के श्रवण फरने वलि, 
विकराल, रणकषेवर मशत्रका वाश करने वाले ओौरधन को जीततेमे समयं 
हो । भश्वय-प्राप्त करने के निमित्त हम तुम्हारा बद्धान कसते है ।॥११॥ | २०] 


३७ सूक्त 


(कषि--श्रिरवापित्रः । देवता-इन्दरः । छन्द-पायत्री, अनृ) 
नात्रं हत्याय -शवमे पृतनादाह्याय च । इनदर त्वा व्यामसि ॥१॥ 
भर्वाचीनं सु ते मन उत चकु शतक्रतो । इद्र कृण्वन्तु वाघतः ॥२॥ 
नामानि ते शतक्रतो विश्वाभिर्गीभिरीमहे । दन्द्राभिमातिषाद्यं ॥(२॥ 
पुरुष्टुतस्य धासभि; बतेन महयामसि । इन्द्रम चर्षणीधृतः ॥१॥ 
दद्र वृत्राय हन्तवे परहुतमुप नवे | भरेप्‌, वाजसातये ॥५।२१॥ 


हैद्ष्र! व्रृ्रको नाश करमेवनिवछको प्रपि कसते भौरशघु शी 
सेनाकोहरानेके चिषएहृमतुम्हूं प्ररिति करते हैँ १॥ हे भरतकर्मा इन्र) 
पुम्हारे मन ओीरनेत्र कोहं प्रदान करते हृए, स्तुति कलमे वले तुमह हमारे 
सामने वृक्षं (२॥ हैदर! तुम शत्तकमं बने हो । अहंकारी शतरओंको 
परास्त करम वाते रणक्षेत्रे हम तुम्हारा स्तवन केरतै हए यशोगनि करने 
॥२॥ है दृनद्र तुम सव प्राणियों द्वारा स्तुति करने के योग्य हो। तुम्हरे 
तेज की पोई सीमा नहींहै। तुम मनृप्यों कैस्वामीदहौ। हम तुम्हारी स्तु 
करते है ॥॥ हेद्ट्र तुम्हारा बहुतोने आहवन किया है। वृत्र-समान 


शत्रौ का नाकच करने ओर धनःप्राप्न करे निमित्त हम भी तुम्हारा भाद्वान 
करते ठै 1५1} [२१] 


वाजेप्‌, सासहिर्भव त्वामीमहे शतक्रतो इद्र वृत्राय हन्तवे ।१६॥ 
दयुभ्नेप्‌, पृतनाग्ये पृत्सतूपं श्रवःसु च । इनदर सक्ष्वाभिमातिष्‌, ॥५॥ 
शुष्मिन्तमं न उतये च्‌.म्निनं पाहि जागृविम्‌ द द्र सौमं शतक्रतो ।॥८॥ 
इन्द्रियाणि शतक्रतो या ते जनेष्‌. पच्चसु । दद्र तानित आ वृणो ॥९॥ 
अगिन श्रवो व्रहृद्‌ य्‌ ग्नं दधिष्व दुष्टरम्‌ । 
उत्ते बुप्मं तिरामसि ॥१०॥। 
अर्वावतो त आं भद्यथो शक्र परावतः 1 
उ रोको यस्ते अव्र इन्धह तत आ गहि ।११।,२॥ 
दे मको कर्मो फे सपर्थं इनदर | तुम रणक्नोत्रभे णन्जोंकतो हरनि प 
समर्थो । बत्रके संहार कनेक लिप्‌ हम तुम्हारा स्तवन कमते है ॥६॥ 
हदन्द्र! जोशतर युद्धे अदृद्भार करने वने, धनमें प्रतिस्र्ढा वलित्वा 
वीर संनिकों ओर पराक्रम मे हमको चुनौती देने राति द, तुम उनको 
हराभो।॥८७॥ हि शतकर्मां दन} हमको आश्रय देने के निपित्त अत्यन्त 
शक्तिशाली, तेज-सम्पन्न भौर दुःस्वप्नो का निप्रारण करने वाते सोमकापनि 
वरो ।1८॥। ट कतकर्मयृवत इन्द्र | पचौमेगजो दद्य ६, उन सत्रवोहम 
तुम्हारे द्वाराग्रेरित कीजाने वारी मानते )॥ ६ ॥ हे टन््र ! प्रदत्त हवि 
तुम्हं प्रप्तहो । शरभं को कठिनता से प्राप्त अन्न हमकोदो। हम तुम्हार 
श्र्ठुवलकोबदावेगे १० हैष! प्च होयादूर जहाँकदीं भीरौ, 
वहीं से हृमारे पास आभओो। तुम वख धारण क्रे वलिहो। तुम भपने दिग्य 
स्थानसे हमारे दन्न यज्ञको प्राप्त होजो॥१९१॥ [२२] 
३८ सूक्त 
(ऋपिः- प्रजापतिः ¡ देवता--इन्दरः  छन्द--त्रिश्प्‌, पवितः ) 
अमि तष्टेव दोधया मनीवामत्यो न वाजी सुधुरो जिहानः। 
अभि त्रियासि मं शत्पराणि कवीरिच्छमि सन्दे सुमेधाः 1)१॥ 
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इनोते पृच्छ जनिमा कवीनां मनोधृतः सुकृतस्तक्षत दयापर । ` 
इमा उतेभ्र्यो वर्धमाना मनोवाता अध नुं धर्मणि ममनु ॥२॥ 
नि पौमिदत्र गुह्या दधाना उत क्षराय रोदसौ समञ्नू । 
सं माव्राभिर्ममिरे येमुरश्वी अन्तमेही समते धायसे धुः ॥२॥ 
आतिढन्तं परि विष्व अभ्रूषञिद्कयो वसानश्चरति स्वरोचिः। 
महत्तदुवरृष्णो असुरस्य नामा विश्वरूपो अमृतानि तस्थौ 11 4॥ 
असूत पूर्वो वृषभो उयायानिमा अस्य जुवः सन्ति पूर्वीः । 
श्वौ नपाता त्रिदथस्य धीभिः क्षत्रं राजाना प्रदिवो दधाथे ॥५।२३॥ 

दे स्तुति कएने वारो | द्वष्टाके समान, इन््रके स्तोत्रोको चैतन्य 
करो । श्रेष्ठ, भार वहन करने वानि, वेगवान्‌ अश्च के समान कममेंकणा 
हुआ तथा इन्द्रके कर्मो का चिन्तन करता हआ अपनी वुद्धि की वृद्धि 
कस्तादग्रा स्वगंमें गए हृष्‌ विनो के दैन कौकामना करताहूं॥१॥ 
है हनद्र| उन निदवानों के जन्म के सम्बन्धमें उनके गुर्भोसे परो, निन्दने 
सनोनिग्रहु तया पवित्र कार्यो केद्रारा भपनेको स्वगै-भागी वनाया । इस यन्न 
मे तुम्हारे निमित्त रची १६ स्तुत्या वृद्धिको प्राप्त होती इई, मन के समान 
येणसे गमन करती ह।।२॥ चिदठेमननोने इम पृतिवी परर उत्तम कर्मं करते 
हए पृथिवी ओर अ।काक्षको बल प्राततिके लिए मनाया) उन्होने भरहर तसों 
टराभूूमि भौरस्वगंको भिथर्‌ किया । उन्होने विशाल एवं विस्तृत पृथिवी 
भौर भाकाक्च को सुसेगत किया तथा भाक गौर पृथिवी तरे मध्यं अन्तरिक्ष 
का स्थापन करिया ॥३॥ समस्त मेधावीजनों नै रथ मे विराजमान ईइन्द्रकफो 
सज।या । अपने स्वभावसे ही तेजवानु इच प्रफ़ारित हुए स्थित द। काम- 
नाओं की वर्षा करने वलि उग्रकर्मा इन्द्र विचि कीति विहं । वे चिश्वह्ण 
फो धारण करने तथा अमृतत्व मे व्याप्त ह ॥४॥ कामनाभों कौ वर्षा करे 
घले, प्राचीन तथा स्र्ष्ट इन्र ने जरो को उत्पन्न किया! उन्न हुपु जल 
ने उनङ्गो पिवासाका नित्रारण किया! स्वके पौत्र रूप, सुशोभित दर 
भौर वरण दोनो तेजस्वी स्तौताके स्तवनसे हमारे तिभित्त युखकारी अन्न 
धारण करते दै ॥५। [२३ 
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त्रीणि राजाना चिदधे पुटि परि विश्वानि भूपथः सदांसि । 
अपर्यमच्रं मनसा जगन्वान्तरते गन्धां अपि वामुकरेशान्‌ ।॥६॥ 
तदिनन्वध्य व्रृपभस्ष घेनोरा नामाभिर्ममिरे सक्स्यं गौः । 
अन्धदन्यदसूर्यं वसाना नि मायिनो मिरे रूपमस्मिन्‌ ॥८ 
तदिन्न्वस्य सचितूर्न किम हिरण्ययीमभति यामिन्‌ । 

आ सृषटतौ रोदसी विश्वमिन्वे अपीव योषा जनिमानि वत्र ॥८॥ 
युं प्रलस्य साधथो महो यदं वौ स्वस्तिः परि राः स्थानम्‌ । 
गोपाजिहुस्य तस्थुषौ विरूपा विभ्वे पश्यन्ति मायिनः कृतानि ॥\॥ 
शूनं हुवेम मघवानमिन्द्रमस्मिन्मरे नृतमं वाजसावौ 1 
गण्वन्तमुभपूतये समत्म्‌ घ्नन्तं वृत्राणि सख्िन धनानास्‌ ॥१०।२४॥ 


ट ष्नद्रओौर वण! व्यप्रक ओर सम्पूर्ण लीनो सवनी को हम पन्न 
भगु्ौमितकरो। हेड) तृमघ्य यज्ञम व्धररेय। बहा वायुके 
समान विकि केव वाले पच्धर्घोके दकेन क्थिये ॥ ६11 कामनाओं फी वर्पा 
करम वाले ददर के निपित्त जो यजमान द्रवि-योग्व रस को गभो सै दोहन 
करते है तथा जिन यजमानो कै भेक नाद, ये नद्रीन पराक्रम धारण कर 
अपने-अपने कार्यां को इन्द्र के निनित्त रामरपित करते है॥ ७ ॥समू्येका 
स्वर्णमय प्रकरा अषीमितहै) जौ एस प्रकार के माभ्रपभूत है, वे सूर्ध 
श्र स्तूतियों हारा श्रश्षसिते होते हए, माता द्वारा सन्तान फा आगत करने 
के समानं सर्व॑ध्याप्त भाकरञ-परृथिवी का आक्गिन करते ।॥८॥ हैष 
ओर्‌ वरुण | पुरातन स्तोचच उच्चारण करने वालिका कल्याण करो) हमारी 
सक्भौरसे रधाकरौ) इन्द्रकी जिह्वा रूप वाणी सबको निर्भय यनाती षि) 
शुद्र स्थिर-चित्त है। उनके तिविध कर्यो को समी मेधावीजन देल 
है।॥६॥ दहै द्नध] चुम अनन-लाय वलति युद्धम उलूक वृद्धिको प्र 
हतेदो। तुम धन शौर ठद्वयं से युक्त, नेताओं में धे, स्तुत्ति सुमने वलि, 
उग्र, रणक्षेत्र में शत्रुओं का संहार करने वानि गौर धनं को जीतने वाते हौ । 
आाश्रय-प्रातति के निपित्त हम तुम्हारा आद्वान करते र ५॥१५॥ | २४ 
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३६ सूक्त ( चौथा अनुवाक ) 

(ऋपि-- विश्वामित्रः । देवता-- इन्द्रः । छस्द- त्रट्‌, पमिति: ) 
इन्द्रः मतिहूं द आ वच्यमानाच्छ) पति स्तोमतष्टा जिगात्ति | 
या जागविविदभे दास्थमनिन्द्र यत्ते जायते विद्धि तस्य ।}4॥} 
दिवश्चिदा पूर्वा जायमाना नि जागृविर्विदथे शस्यमाना । 
भद्रा वश्राण्यजुना वसाना सेयमस्मे सनजा विन्या धीः ।।२। 
यमा चिदत्र यममूरसूत जिह्वाया अग्र पतदा दयस्थातर्‌ । 
वपू षि जाता मिथुना सचेते तमोहूना तपृषो वृध्न एता ॥२॥ 
नफरिरेषां निन्दिता मर््ेपु ये अस्माकं पितरो गोषु योधाः। 
इन्र एणां हिता माह्नावानुदुगोत्राणि ससृजे दंसनावान्‌ ॥४॥। 
सखा ह यत्त सलिभिनवरैरभिर्वा सत्वभिर्गा अनुग्मन्‌ । 
सत्यं तदिन्द्रो दशभिर्दैशग्गीः सूर्यं विवेद तमसि क्षियन्तम्‌ ॥ ५६५॥ 

ष] तूमसंमारकेस्वामीहो। हृदयसे निकले ए तथा सृति 
करणी वालों के हारा सम्पादन मिय हए स्तोत्र वुम्हारे सम्मुख उपस्थित होति 
1 जो स्तुति मेरे दवारा उ्पन्न हई है भौर तुमं चैत्य कर यज्ञं उच्चारण 
कोजानी है, उते स्वीकार करो ॥१॥ हे इन्द] जो स्तुति रूर्योदय सेभी 
पूर्वं उत्पन्न होकर यज्ञम उच्चारण की जाती हृ वु चैतन्य करती है, वह्‌ 
कल्याण वःरने वाली उज्ज्वल स्तुति हमारे पूर्नां सेप्राघ्होने बाली तथा 
सनातनं है । ॥२॥ अचवद्रय की मत्ताने उन्हे जन्म दिया । उनकी स्तुतिके 
निभित्त मेरी निहा का अग्रभाग चंचलदहो उटठाद्ै। अन्धकरारका नाश करम 
वाले दिनिकेप्रारम्भमे अते हुए दोनों स्तुतियोंसे सुगति करते द।२॥ 
हि इन्द्र ! गोधम-प्रापति के निमित्त संग्राम करने वति हमारे पित्तरोंकी पृथिवी 
पर कोः निन्दा नहींकरता। अङ्किराभों को उन महिमात्रान्‌, यज्ञस्वीदुन््रनै 
समृदढ गोधन प्रदान क्िया॥ ४॥ अङ्किराओंके मित्र दृ जवं घुटने कै वल 
गौधन की सौज मे पर्वत पर चद़ेये, तब उन शङ्जिराभते भेषेरेमें छै 
सूर्य॑ का द्दात किया ॥५॥ [२५ 
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दनद्रो मधु सम्भृतमुल्ियायां पद्द्धिवेद शफवन्नमे गोः । 

गां हितं गृह्य गरहमप्मु हस्ते दये दक्षिशे दक्षिणावान्‌ 11६) 
ज्योतिन्रणीत तमसो विजाननल्नारे स्याम दुरितादभीके । 

इमा गिर सोमपाः सोमवृद्ध जुषस्वेन्द्र पुरुतमस्य कारोः 1191 
ज्थोतिवेज्ञाय रोदसी अनु ष्यादारे स्थाम दुरितस्य भूरेः। 

भूरि चिद्धि तुजतो मत्स्य सुपारासो वसवो बहेणावत्‌ 11८1 

शुनं हुवेम मघकानमिन्द्रमसिमिन्भरे नृतमं वाजसातौ । 
गयृण्वन्तमूग्रमूतये समत्सु घ्नश्तं वृत्राणि सक्जितं घनानामु प्रदा 


इ्द्रने प्रथम दूध देने बाली गौओंपर मधुर रस सींचा। फिर चरण 
भौर ष्खुरमे युक्त उस गोधन कोले अयि। गुफामें स्थित, अन्तरिक्षमें चि 
हृए मायामय भसुरको इ्धने दक्षिणहस्त हारा पकड ल्या ॥ ६॥ द्र 
नेरात्रिके गर्भं से उत्पन्न होकर प्रकाश धारण किया | हुम पाप-रहित स्था 
निर्भय स्थान मे रहने की इच्छाकरतेहै। है रोप्रपायी इन्द्र तुमस्तोताकी 
इस स्तृत्ति को स्वीकार करो ।।७॥ यज्ञके लियि आक्राश भौर पृथिवी को 
सूं प्रकाशित करे । इम पापस दूर रहनेकी इच्छाकरतेरहतेदै।हि वसु 
देवताभो | तुम स्तृति हारा अनूद्रुल होते हो। दत धन को उदार दानी 
मनृष््केल्एिदो॥त्॥ है इन्र) तुम अन्न-लाम धघलियृद्ध मे उत्पाह- 
पूवक ववृते हो , तुम धन भौर रर्वर्यसे युक्त, नेताओं मे श्रेष्ठ, स्तुति सुनने 
यके, उप्र, रणक्नत्र में शत्रर्भों को मारने वाले तथा धन को जौतने वेह) 
आश्रय प्राप्ति के किए हुम तुम्हारा आह्वाने करते ह ।<॥ [२६ 


४० सूकेत 
( ऋषि - विश्वामित्रः । दैवता-- इन्द्रः । छन्द-गायवी } 
इन्द्र त्वा वृषभं वयं घते सोमे हवामहे । स पाहि मध्वो अन्धसः ।॥१। 
इन्द्र कऋरतुविदं सुतं सोमं हयं पुरुष्टुत । पिवा वृपस्व तातृपिम्‌ (1२॥ 
इन्द्र प्र णौ धितावानं यज्ञ विष्वेभिदेवेभिः । तिर स्तवान विश्पते ।1३॥ 
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इन्द्र सोमाः सुता इमे तव प्र यंति सयते । क्षयं चन्द्रास इन्दवः ।1४॥ 
दधिष्वा जठरे सुतं सोममिन्द्र वरेण्यम्‌ । तव द॒ क्षास इन्दवः ॥५।\\। 


दइर! तुम कामनादे पू्णंकरनेवदे हो। इस संसकारित सोम 

कै निमित्त हम तुम्द्रारा आह्वान करते है । मानन्वद्ावकर भन्न भिधित भधुर 
सोमकापानकगो | १ ॥!हे इन्द्र] तुम बहुतों द्वार स्तुति पिथिगएहो। 
हाना हुभासोम वुद्धिको वनि वालादै। ईइसेषीने कौ इच्छा प्रकट 
करते हृए इस तृप्त करने वाले सोम से अपने उदर को संचो ॥२॥ है 
म्नो केस्वामौो इन्द्र! समस्तयजन योग्य देवतां के सहित हमारे दस 
हव्ययुतरत यज्ञ को भत प्रकर बदमभो।।३॥ है सत्यके स्वामी दृन्र| हमारे 
हारा दिया हमा प्रस्चताप्रद, तेतगयुक्त निषत्त सोम तुम्हरि उदर मेँ प्रविश 
होर्हादै द्मे धारणकरो ॥४॥।हेद्दर) यह्‌ निप्मन्नसौम प्रवकेल्लिष 
वरण करने योग्यदै। इसे अपने उदरमे रखो। यह्‌ भ्यन्त उञ्ञ्वल सोम 
रस तुम्हारे साथ स्वगंमें निवास करता है ।॥५॥ [१] 


गिणः पाहि नः पुतं मधोर्धाराभिरज्यसे । न्द्र त्वादात मि्यशः ।।६॥ 
अभिद्य्‌म्नानि वनिन इन्र सचन्ते अक्षिता । पीत्वी सोमस्य वावृधे ।७ 
अर्वावतो न आ गहि परावतश्च वृत्रहन्‌ । इमा जुषस्व नो गिरः ॥1९॥ 
यदन्तरा परावतमववितं च हृयसे 1 इन्द्रह्‌ तत भा गहं ।६।२॥ 


ददन] तुप स्तृति केयोग्यहो 1 तुम आह्लादक सोमफौधारासे 
हेषित होते हो 1 हमरे इस सुतिद्ध सोम कापान करो। तुम्हारे द्वारा वृद्धि 
को प्रात हुभा अन्न हमको मिल्तादै 1 ६॥ देवताओंकां यज्ञ करने वालों 
की उज्ज्वल, अश्रुष्ण, सोमयुक्त हविर्या इनदर के समक्न उपर्थित होती ह । 
हृनदरदेव सोम पीकर पते है ॥७॥ हदन्द्र] तुमने वृत्र का हननं किया 
था। तुर पाया दूर्‌ जहां कीं हो, वहींसे हमारी भौर भति हुए ठ्मारी 
स्तुति को स्वीकारकरो ॥८॥ हइ! तुम दुर, पात मौर मध्य प्रदेशमे 
युलाये जति हौ । इत यन्न मे सोम पीने के निमित आभ ॥६॥ [२] 
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४१ सूक्त 
{ चवि--विष्वानित्रः । देवता-- इन्दः । छन्द-गायत्रौ } 


आतुनइन्द्रमद्रचम्द्य्‌वानः सोमपोतये। हरिभ्यां श्राह्यद्विवः ॥१॥ 
सत्तो होता न ऋत्विधस्तिस्तिरे वहिरानुपक्‌ । अयुजन्प्रातरद्रयः ॥(२॥ 
इया ब्रह्म ब्रहावाहुः क्रियन्त आ वहिः सद । वोदि बुर पुरोछाशम्‌ ॥३। 
रारन्धि सवनेष, ण एष्‌, स्तोमेष्‌, वृत्ररन्‌ । उपथेप्विद्ध गिर्गशः ॥४॥ 
मतय. सोम गापरह रिहन्ति शवसस्पतिष्‌ । इन्द्र वस्सं न मातरः ॥५।३॥ 


हे बच्िभ्‌ ! होनाओं इरा बुये जने पर हमरि द्म यक्त मेँ भपने 
अष्योके षत सोम-पान के निमित्त अओ ॥१॥ हे दन्द! ऋत्थिक्‌ होता 
तुम्हारे आह्वान के निपित्त हमारे यज्ञ में वैठे है । परस्पर सि्ाकरर्‌ कुश 
त्रिछछए गश प्रानः सवन मेंसोग मिद्ध केलिए परपाणमो प्रन्तुनहै। 
इसलिये सोभ पीने को यहां आओ ॥२॥ हेद्वन्र! तुष स्तुति द्वासप्राप्त 
होभो 1 तुमवीरहो। हमरे द्वाराद्विएु गवे पुरोडाश्च का सेवन करो ॥३॥ 
हैदर} तुम वृत्र को मारने वलि भौरस्तुति के योग्यहो। हरि पज्ञभं 
सवन-चय भे उच्चारित स्तृत्तियों मेंव्याप्त होमौ ॥४॥ सोम पीन वलि, 
अलके स्वामी, महान्‌ इद्र को, गौभोंद्वारा वड़ो को चाटने के समान 
स्तुति चरती ६ ।\५॥ | ३। 
स मन्दस्वा ह्यन्धसो राधे तन्वा मेहे । न स्तोतारं निदे करः ॥६॥ 
वयमिश्ध त्वायवो हविष्मन्तो जरामहे । उत त्वमस्मयुर्गसो 11७॥ 
मारे अस्मि मुमुचो हुरिप्रिधार्वाडि याहि । द्र स्वरधावो मत्स्वेह ॥न 
अर्वा त्वा सुते रथे वहतामिन्द्र केशिना । पृतस्तु बहियसरे ॥ धश 


दद्द) धन देनेके निमित्त दइ्तसोम हारा अपे शरीरको पृष 

करो । मूञ्चसे स्मुत्ति करने वे कौ कमी निन्दान हो ॥६॥ हैष | 

ह वुम्हासै कामना करते हए हवि-युक्त स्तुत्ति करतेर्है। तुम हवि ग्रहण 

यरे कै निमित्त हमारी रक्षा करो 1७1 हैदर! तुम भपने शको प्रेम 
9 
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करते हो । अपने घोषो हमि दूर न खोलो ! हमारे पास आभौ । इस 
ध्ञमेसोमसेहर्प प्रप्तकरो 11 ८॥ दहृ [ श्रम के स््रेदसे गवत तुम्हारे 
वड केश वालि भव, तुम्हारे करने योग्य दपर क्रुश के आक्षन के सापरने, सुख 
देवे बि रथप्तेने अवे ६॥ [५] 
४२ सूक्त 
{ ऋषपि--विश्वामिव्रः 1 देवता इन्द्रः 1 छन्द~गायव्री } 
उप नः सुतमा गहि सोममिन्द्र गवाशिरम्‌ 1 हरिभ्यां स्ते अस्मयुः 11१ 
तमिन्द्र मदमा गहि बहिः ग्रावभिः सुतम्‌ । कुविश््व्य तृप्णवः 1/१ 
इन्द्रमित्था गिरो ममच्छगुरिपिता इतः आधृते सोमपीतये ॥३ 
इन्द्र सोमस्य पीतये स्तोमैरिह हवामहे । उवथेभिः कुषिदागमन्‌ ॥४ 
इन्र सोमाः सुता इमे तान्दधिष्व शतक्रतो । 
जटरे वाजिनीवसो ॥५।५ 

हि इन्द्र! हमारा सोप दरू मिलाया हुमा सुधिद्ध है । उसके समीप 
पधारो । वुम्हारा रथ धोद सदित्त हमते मिले की ष्च्छाकरतादहै॥ १५ 
हैष! पापाणोसे कुटक्रर छाना गया यह, सौम कुशं पर रखा है। तुम 
सका सामीप्य प्राप्त करो । तुमे इसे यथेष्ट मात्रा में पीकर तृहति कोप्राप्त 
फरो २ ॥ हमारी स्तुति स्प व्राणी इन्द्र फे निमित्त उच्चारित होती हुई 
सोम-पानके लिए इन्द्र का आह्वान करती हुरद, यञ-स्थान मेँ चलकर इद्र 
का सामीप्य प्राप्त करे ॥३॥ स्तोघ्रां तथा प्रशंसनीय स्तुतियों हारा यज्ञ में 
सोम पानके निमित्त हम इन्द्र का भाह्वान कसतई । वे बहत बार आरन 
किये गए इद्र हमरे यज्ञमे पधारे ॥८॥ टैदर | तुम सैकड़ों कर्मोसे 
युग्त हो । तुम्हारे निमित्त यह्‌ संस्कारित सोम प्रस्तुत है। इसे भपते उदरमें 
धारण करो हमारे किए भन्न तथा धन प्रदान करो ॥ ५॥ 
विद्मा हित्वा धनङ्खयं वाजेषु दधृपं कवे अधा ते सुम्नममीहे ॥६ 
दममिन्द्र गवार यवाक्षिरः च नः पिवः। आगत्या वृषभिः सृतम्‌ ॥७ 
तुभ्येदिन्द्र स्व भोक्ये सोम चोदामि पीतये । एष रारन्तु तेहूदि॥ 
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त्वां सुतस्य पीतये प्रलमिद्र हवामह । कुशिकासो अवस्यवः ॥६।६ 
हवन्‌ ! हेड! संग्राम भूमि में तुम शघरभं को हराने षाः 
तथ( उनके धनो को जीतने वलि हयो । ठेा जानते हए हमं तुमे धन माते 
है॥६॥ दे इन्ध | हमारे यज्ञ मे आकर दत दुग्धादि भिधित किये निष्यन 
सोमरक्रकोपीभो।७॥हेडइन्द्र! हय सुसस्कारित सोम~रस को तुम्हा 
पान करत कै निमित्त ही हुम तुम्हारे उदरमें प्रविष्ट करते । इससे तुम्हार 
मन तृप्त होता हमा वुष्टि को प्रास करेगा ॥ = ॥ ह इन्र | तुम प्राचीन 
हो । हम कौशिकवंशौय ऋषिगण तुम्हरे द्वारा रक्षा-साधनं प्राप्त करनेषं 
काषना करते हुये दष मुसंस्कारत सोम को परान करने के निमित्त सुन्व 
स्पुनिल्प वाणीस तुम्दारा बाह्लवानक्सतेरह\॥ ६॥ [९ 


४३ सूक्त 
( ऋषि ` विश्वामित्रः । देवता-इन््रः । छन्द-पृक्तिः, तरिषटुप्‌ ) 


आ या्र्बाडप बन्धुरेठास्तवेदनु प्रदिवः सोमपेयम्‌ 

प्रिया सथा वि मुचोप वहिस्त्वामिमे हव्यवाहो हवन्ते ॥१ 
आ याहि पूर्वीरत्ति चषणौरां अयं आशिषं उपनो हरिभ्याम्‌ । 
इमा हि त्वा पत्तयः स्तोमतष्टा इ द्र हव॑ते सघ्यं जुपारणः ।२ 
आना यज्ञः नमोद्रधं सजोषा इन्द्र देव हरिभियाीह्‌ तूयम्‌ । 
अहं हि त्वा मतिभिर्जोहवीमि प्रयः सवम।दे मधूनाम्‌ ।.३ 
अआ चत्वप्नेतावृरपणा वहारो हरि सखाया सुधुरा स्वङ्गा । 
धानावदिद्रः सवनं जुपाणः सखा सख्युः शुणवदन्दनानि ॥४ 
कुविन्मा गोपां करत जनस्य कुविद्राजनः मधबन्तृजीपिन्‌ । 
कुविन्त ऋषि पपिवां सुतस्य कुविन्मे वस्वो अमत्य शिक्षाः ॥५ 
आ स्वा बृहन्तौ ह्रो गजाना अर्वागिन्द्र सधमादो वहतु 1 

भ्र ये द्विता दिव ऋज्लन््याताः सुसम्पृष्टासौ वृषभस्य मूराः ॥६ 
इन्र पिव बृपघूतस्य वृष्ण आ य` ते द्येन उश्चते जभार । 
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यस्यं मदे च्यावयसि प्र कृष्टीरयस्य मदे अप गोत्रा ववथं ॥७ 
शुनं हुवेम मघवानमिन्द्रमस्मिन्भरे वृतम वाजसातो 1 
शृण्वन्तमूप्रमूतये समत्सु घ्नन्तं वृत्राणि संजितं धनानाम 11519 


है इन्द्र ! अपने जुएयुक्त रथ दवारा हमको प्राप्त होगो । यह पुरातन 
कालीन सोम वुर्ारे निमित्तही तयार हुमा है । तुम अपने प्रिय मित्रह्प 
अश्व को कों कै समीप सोलो। यह्‌ ऋषिविगण सोय-पान के निमित्त 
तुम्हारा आह्वान कररहे ह १।दह इन्द्र ! है प्रभो ! तुम सभी प्राचीन 
मनुष्यों को संघकर यहां भाओ । अपने भव के सहित यहां भाकर सौम-प्रान 
करो । हमारी इस प्रार्थना परं ध्यान दो) यह्‌ मित्रता की बार्मना वारी 
सुियां स्तोतामौं के मूख से उच्चारण की जती हुई तुमह बुलाती हैया 
हे इन्द्र ! तुम प्रकाशमान हो । हमारे अन्न को वदनि वाक्ते इस यज्ञ मे अपने 
अक्ष्व के सहित शीघ्र पारो । धृत-अन्न से युक्त हवि सहित सोम पीनैके 
निभित्त स्तृति गे दवारा तुम्हे वलति है ।) ३1) हे दद्र! तुम्हारे पचन पमस 
समर्थं सृन्दर धुरायृक्त दोनों भित्र-षप रमणीय अश्व तुर यज्ञ स्थान वौ प्रप्त 
कराते है । शुने हए धान्यकं सवन का सेवन करते हए तुम समित्र-भावसे हम 
स्तुति करते वालो की स्तुति सुनो ॥४।। देदह! गे मनूष्यों की रक्षा 
करने कौ सामथ्यं प्रदान करो) तुभ सोमपते युकम रहतेहो मुके बका 
आधिपल्य प्रदान करो । भूमे ऋषि वनाओ ओर सोमके पीने के योग्य बनाते 
हए कभी भीक्षयनदोनेवालायनदो 1 ५॥ हेच! रथ बर युते हए 
महानु अव वुम्ह हमारे सामने छविं } तुग अभीष्ट वरपक हो। तुम्हरे भक्व 
शुभो का नाञ्च करने क्ले है) इन््रके हायोसे चस्ते हर्‌ वे उदव दिक्षाभों 
की परिधि मे चकते हुए आकाशम द्वारा हमारे प्म्मख अति ॥६॥ द 
द्नद्र ! तुमसोम की कामना करते हो। तुम इच्छित फल देनै वाते भौर 
पापाणद्वासा सिद्ध किएसोमकोषीने वाले हो। श्येन तुम्हारे निमित्त सोम 
खाता है। रोम से उतपन्न हृष द्वारा तुम शाघ्रुता करने वाति व्यन्तो कौ 
धरालायी के द्यो ॥७॥ हे इन्दर ! तुम अन्न-लाभ वालि युद्ध मे उत्पाहुसे 
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घदृते हो । धन गौर देष वे गुव्त, नायको मे श्रेष्ठ तथा स्तत्तियों के सुनने 
वानेहो । भीषण युद्में भी जत्र, का विनाश कर धन जीतते हौ । आश्रय 
प्राप्त करने कै निपित्त हुम तुम्हु"रा माह्वनि कसते ८॥ [७ | 


४४ सूक्त 
( ऋषपि--िदवाभित्रः । देवता--दृन्द्रः । छन्द -- वृहती, अनुष्टुप्‌ ) 
अयं ते अस्तु हर्यतः सोम आ हरिभिः सृतः 
जुषाण इन्द्र हरिभिनं आ गह्या तिष्ठ हरिति स्थम्‌ ॥१. 
हु्यन्तुषसमर्च॑यः पूर्य हर्यननरोचय; 
विद्वंश्चिकित्वन्दर्यश्व वर्धस इन्द्र विश्वा अभि धियः॥्‌ 
द्यापिन््रो हरिधायसं ¶थिवीं हरिवर्प॑सम्‌ । 
अधारयद्रितोभंरि भोजनं ययोरन्तहरिद्चरतु 11३ 
जज्ञानो हरितौ एृपा विद्वा भाति रोचनम्‌ । 
। हर्यश्यो हरितः धनन अआपुधमा वच ब्राह्मोहुरिम्‌ ॥४ 
दद्र हर्न्तमनजुं न॑कंज' शुत्रंस्मीवृततम्‌ 1 
अपाद्रोद्धरिभिरद्विभिः सुतमुद्गा हेरिभिराजतं ॥५।२ 


हैदर [यह्‌ सौम पापाणों से वृढ्कर सिदध किया गयादहै। यहु 
प्रीप्ति को वनि वाल। तथा रमणीय सोम तुम्हारे निमित्त है 1 तुम भपने 
अष्वों से युक्त रथ पर षठ कर हमारे सामने भाओ ॥१॥ है इन्र! तुम 
सौमकी च्छा वलि होकर सू्थको प्रकाशमान वनति हो । हे अश्वसंयु्त 
ह्र | तुम मेधावी तथा हमारी कामन के जानने वलेदो । तुम इच्छित 
प्रदान कर हमारे धन की वृद्धिकरते हो॥२॥ हरे रद्ध बाह्ली किरणोसे 
युक्त भूयं लोक बौर टहरेरङ्खवाली गौपविधों समे हरी हई पृथिदी कोद्र 
धारण करते ई । हरिदर्णां बाकाल्-पृथिवी के मध्य इन्द्र अपने भदवके लिए 
भोजन लेते हैँ तथा इती भकश-पृथिवी के मध्य घूमते है ३ ॥ अभी 
को प्रदान करने बाले इन्द्र॒ उत्पन्न हति ही सब लोकों को प्रकारित करते ह 1 
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हरे अयौ वलि दृद अममे हाथों भँ हरे श्चष्य धारन करते दए शघुरमौ को क्ट 
करने बाला वच उरततिषै।॥४। इद्र ने उज्ज्वल, दुग्धादि द्वारा मिश्रित 
तथा पाषाणो दवारा निष्प सोम कौ प्रकट किया उन्होने भक्थौंको याच्‌ 
लेकर परणियो द्वारा वराई दुई प्रजं को बाहर निकाला ॥५ ॥ [५] 
४५ क्त 

( ऋषि ~ विङतरभित्रः । देववा-इन्द्रः। छन्द--वृहती, अवुश्प्‌ ) 
आ मन््ररिद्धहरिभिर्णाहि मग्रूररोपभिः। 

मात्वाके चिन्तियपव न पाशिनोऽति धन्वेव तां दहि ॥१९ 
वरृत्रखादो वल'स्जः पुरां दर्मो अपामजः! 

स्थात्ता रथस्य द््योरिभिस्वर इन्द्रो दृहा विदारुजः ॥ २ 
गम्भीरं उदधींरिव क्रतु" पृष्यसि माहव । 

प्र युगोषा यवसं धेनवो यथा द ुंत्या ह्वाशत ।॥। ३ 
आ नस्तूज रथि भराक्ष' न प्रतिजानते । 
वक्ष" प्व" फलमद्धीष धरनृदीन्ध सम्पारणं चपर ॥८ 
स्वथुरिनदर स्वराछसि स्मर्दिष्टिः स्वय्स्तरः। 
स वा्रृधान ओजसा पुरुष्टत भवा नः सुश्रवस्तमः ॥ ५।६ 

हैष! सोरपलो करे सपान रोप वाले ग्वोके साथ दसयक्न 
स्थानको प्रप होभो । जते हिकारौ उड्ते द्ृषए पक्षि को फापिलेते है, वैसे 
ही तुम्दारि मागं मेनाष हुमा कोई तुम्हे न फाले । जसे माम चकते वति 
व्यक्ति मसभूमि को लघे, वेमे ही तुम नी सब उपस्थिति बाधागोंको 
लाथ कर हमारे यज्ञर्मे शीघ्र पधारो ॥ १।। इन्द्र नेवृत्र का सहार भिया 
यह मेषो को चीर करज को गिरते दँ । उन्होने जत्‌. के नगयँका विष्व 
क्रिया है । इन्दर घोड़ों फो चलाने कै निमित्त हमारे सामने ही रथार्ढ्‌ हुए ई । 
षद दद्र नै शक्तिक्षाङी बरियोकासहार गिथाहै।२॥हेडइद्र | ज्ये 
साधु मौर ग्वाक्े भपनी मीमोंको जौ मादि सा्वरशर्थो द्वारा पारे हैं तणा 
तुम जंते जख द्वारा गंभीरतम रापृद्र को पूणं करतेहो, वते ही यज्ञ.कमनषन 
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म रत यजमान कौ भी उसका इच्छित फल देकर पृष्ट करो । जसे गौं षष 
दिको प्राप्त करती ह तथा छोटी वदिर्णां बडु जलष्ायों को प्राक करती 
है, वसे ही यञ्च मेसस्कानिति सौमतुम कोप्राप्त करता है।३॥ ह इन्द्र ! 
जसे पित्ता अपने व्यवहारवृशल पुत्रको धन प्रवान करताहै, वसे ही शत्रुओं 
को जीतने मँ समर्थ, घन प्राति योग्य पुत्र हमको प्रदान करो । जंसेपक्रे 
फलों को भकुशाकरर टेदृ वांस बाड कर भिरादेता दै, बक्ति हमारी दन्छा 
पूणः करने वाला फल प्रदान करी ॥ ४॥ हैदद्र } तुम धनसे युक्त हो) 
दिन्यलोकं कै स्वामी, उत्तम वचन वाले तथा सुन्दर यक वेह । नहृतोने 
तुम्हारा स्तवन करिया । तुम भपनेवलसेही बड़ हृएहो । हमको भ्यन्त 
सुशोभित भन्न देने वाते बनो ९ ५॥ {६ । 
४६ सूक्त 
{ पि--विरवामित्रः। देवता-- इद्रः छद-- त्रिष्‌ } 

युध्मस्य ते वृपभस्थ स्वराज उग्रस्य यूनः स्थविरस्य पृष्वेः । 
असूयैतो वजरणी वीर्याणीन्ध श्र तस्य महतो महानि ॥ १ 
महं असि महिष वृष्ण्येमिर्धैनस्पृदुगर सहमानो अन्यान्‌ । 
एको विश्वस्य भुवनस्य राजा स योधया च क्षयया च जनान्‌ ।। र 
भ्र मात्राभी रिरिचे रोचमानः प्र देवेभिविहवतो अप्रतीतः ।। 
प्र मज्मना दिव इन्द्रः पृथिव्या प्रोरोमं हो अन्तरिक्षादजीषी ॥ ३ 
उरं गभीर' जनुषाभ्यूग्रं विदनन्यचसमवत' मतीनाम्‌ । 
इन्द्रः सोमासः प्रदिवि सूतासःःसमुद्र न सवत आ विशन्ति ॥ ४ 
यं सोममिन््र पृथिवीद्यावा गभ न माता बिग्रृतस्त्वाया । 
तं ते दिन्वन्तितमु ते मृजन्त्यध्वयैवो वृषभ पातवा उ॥। ५। २० 

है दद्र! तुम धनोंके स्वामी, भभीष्ट एल देने बाले युद्धमेंब्ढुने 
वाते, साम्यं से युक्त, भजर, दात्रओं को हराने वे, अत्यन्त युवा, वख 
धारण कथने वाते, लवत मौर लोकत्रय पुमे प्रसिद्धि प्रप्त हो । तुम महानु 
पराक्रम वा्तेहो॥ १ हिदनर तुम उग्र कमं बाले तथा पूजनीय हो । 
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तुम अथने धन को सेवन करने वले हो 1 अपने बलसे शब्रूभों को बातंकित 
करते हो । तुम राम्धूणं विव के एक नात्रस्वामीहो । तुम शनरूओं कानादा 
करते हृए सञ्जनों को उत्तम वास प्रदान क्से।। ३ ॥ बह दद्र सोमयुम्त 
ह । सब प्रकारस्ते असीपितत्या पवंतोसे भी अधिक्‌ दँ । यह्‌ प्रकाशलयुक्त 
तथा देवताओं से भी अधिक वल्शाटी हैँ । यहु माक्रा् भीर पृधिवीसेभी 
विश्चाल हैँ तथा विस्तृत ओर महद्‌ भन्तरिक्ष से मी उषृ्ट है।॥३॥ ह 
इद्र | तुम अव्यन्त गम्भीर एवं महान्‌ हो । तुम मपनेस्वभाव से ही श्रूं 
कै प्रप्नि विकराल हो जतिहो । पुम सवव्यापक एवे स्तुति कर वोंकी 
रक्षा करने वलि हौ । जसे नेदिर्यासमूद्रकी भोर जाती, बते ही यहु प्राचीन 
काल से व्यवहृत सोम सुसिद् होकर इद्र की नोर जाने बालाहो॥४॥ 
हि ददद्र! गभ॑ धारण करनेवाली जननी के समाने, तुम्हारी कामना करने 
याली माकाक्ल-वृधिवौ सोमको वारण करती ह । तुम कमनाभोंके पूणं 
करने वाले हो । सध्वुंगण उती सोमका शोधन कर तुम्हारे सेवन करमैके 
लि उषे शेरित करते ह।॥ ५ ॥ 
४७ सूदत 

( ऋषि--विद्वामित्रः 1 देवता--द द्रः । छन्द--व्ि्टुप्‌ ) 
मर्त्वां इद्र वृपभो रणाय पिबा सोममनुप्वधः मदाय । 
आ सिचस्व जठरे मध्व ऊर्मि त्वं राजासि प्रदिवः सुतानाम्‌ ॥१ 
सजोपा इद्र सग्रणो मरुद्भिः सोम पिब वृत्रहा शर विद्वात्‌ 1 
जहि शत्र “रप मृधो तुदस्वाधाभयं णहि विदवतो नः ॥ २ 
उत ऋतुभिच्ंतुपाः पाहि सोममिन देवेभिः सखिभिः सुतं नः। 
याँ भजो मर्तो ये त्वास्वह्‌न्वत्र मदधुस्तुभ्यमोजः ॥ ३ 
ये त्वाहिहत्ये मघवन्नवधं स्ये शाम्बरे हरिवो ये गविष्टौ । 
ये त्वा नूनमनुमद ति विप्राः पिवेन्द्र सोमः सग्रणो मरुद्भिः ॥४ 
मर त्वन्तं बृपभं वावूधानमकवारि दिव्यं शासमिन्द्रम्‌ । 
विश्वासाहमवसे तरूतननायोग्र' सहोदामिह त हुवेम ॥ 1११ 


हेद्द्र | तुम मरद्गण के साथी तथा जल की वर्णां करनेवलिही 
{ तुम हेविल्प अश्न से युत्त सोम फो युद्धादि फे निनित्त तथा बानन्दक्डन के 
स्छिए पान करो । तुम उस सोम को अपने उदरमें सौंचो । तुम प्रादीन-काछ 
सेहीसोमोंके अधीश्वरहो 11१ हे न्द्र ! तुम वीरौ । तुपदेवताथी कै 
साथी तथा मस्तं की सहायता को प्राप्त करने वलिहो । तुम वृत्रकोमारने 
वालि त्या समी कर्मो कौ जानने वति हो । तुम सोभषान करते हृषु हमारे 
शत्रुओं का सहार करौ । ईहिसकि जीवों को नष्ट कर डालो तथा हषी 
सव ओरसेनिर्मयकरदो।)२॥है दद्र! तुम अपने भित्र रूष्‌ देवताओं 
भौर मश्दुगण को साथ छाक्रर हमारे संस्कारित सौम को पीभ।यृद्र्गेः 
राहायता के किए तुमने जिन मक्तोंको साथ छ्िया भा ओर जिन मर्तोंने 
तुमह अपना प्रभु स्वीकार किणा था, उन्दी मर्तो ने युदवकषेत्र मेँ तुम्हारा बल 
व्ठायाथा 1 फिरतमनेवृ्रकासंहारक्ाथा।।द३॥ है मघवन्‌ | तुम 
अश्वो सवे युक्त हो । जिन मश्दुगण ने तुम्हे असुर को मारने कले कायंमें 
वढ़ाया धा, जिन्हे तुमको शम्बर को मारनेके क्यं मेँ शनित्तशाी बनाया 
थातथा जिन्हनि गौं के नित्त पणियों के साथ हुई स्रामे तृष्ट 
प्रवृद्ध किया था, वे मष्दृगण प्रज्ञावान्‌ हैँ । वेअवमभी तुमको प्रसन्न करनेभें 
गे रहते है । तुम उन्ही मर्तो के साथ भाकर सोम को पीओ ॥४॥ है 
द्र! तुम मशतोंसे युक्तो । तुम जख्वर्षा करते हो। विष्व के नियन्ता 
तथा श्ासकहो ) तुम विक्रा केम वाले अत्यन्त शभरितिशाङी हो। दभ्यं 
तथा बदभुत हौ 1 म तुम्हारा अभिनव आघ्रय प्राप करन कै निमित्त स्तृत्ि- 
पूवक आह्वान करते है ॥ ५॥ | ११] 
४८ सूक्त 
( ऋऋपि-- विश्वामित्रः । देवता --इन्द्ः। छन्द -जरिष्टुप्‌, पक्तिः ) 
सद्या ह जातो बरृपभः कनीनः प्रभतुं मावदन्धसः सतस्य । 
साधोः पिव प्रिकामः यथा ते रसाशिरः प्रथमः सोम्यस्य ॥ १ 
यज्जायथास्तदहरस्य का्मैऽशोः पीयूमपिबो गिरिष्ठाम्‌ 1 
त" ते माता परि योषा जनित्री महुः पितुर्दम आसिचदग्रे ॥ २ 
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उपस्थाय मादरमन्नर्मद् तिग्म मपश्यदभि सोममूधः ! 
प्रयावयन्नचरद्‌ गृत्सो अन्यान्महानि चक्र पुरुधप्रतीकः ॥ ३ 
उश्रष्तृरापाठभिभरत्योजा यथविक्ष' तत्वं चक्र एषः । 
स्वष्टारपिन्दये जनृपाभिभ्रूयामूष्या सोममपिबच्चमूषु ॥४ 
शुने हुवेम मघवानमिन््मस्मिन्भरे वृतमं वाजसातौ । 
शुण्वन्तमुग्रमूतये समत्सु इनन्तं वृत्राणि संजितं घनानाम्‌ ॥१1१२ 

वे जल-वर्पा करने वाले, सद्यःजात इन्द्र हवियुक्त सोमके सग्रहकरने 
काकेिके रकहों। सोमपानि की इच्छा करते हृषु तुम दुग्धादिसे युक्त सोम 
को देवताओं से पहने ही पीजी॥ १॥ दहै इद्र ! तुमने उत्यन्न हीते ही, 
स्थास गने परर पवत पर स्थित सोमलताका रस विधा था । तुम्हरी माता 
अदिति ने तुम्हारे पिता कश्यप के घर में, स्तन गिते ते पूर्वं सोम-रल 
ही तुष्दारे मूख मेँडाला या ॥२॥ इन्द ने माता से भन्न मांवा तवं 
उन्होने उषे स्तनमे दुग्ध रूष उज्जवल सोम का दशन क्या १ कछत्रुमों 
भो मारने के किए देवताओं दास कामना किए गए इ शत्रओं को अपने 
स्थानसे दहने हृषु घूषने कगे । उनके मङ्ख-मग करते हृष, दन ने वृत्रका 
सहार आदि वदन से पराक्रष युक्त महानु कमं क्रि ॥ ३।वे ददर त्रभों 
फे लिटि म्ंकरर्ह । ते अपने पराक्रम से शवरओं कोीघ्रहरतेदहै)वे 
मने ल्प को विभिन्न प्रकारका वननिसें सपर्ंह । उन्होने भपते सामथ्पर 
मेव्व्टाको वशमेंकर्चमगर मे स्थितसोमका पान किया ध ॥४॥ दहे 
द्र! हे मधरन्‌ ! तुम अन्न प्राप्त करने वले युद्ध भं उत्साह हास व्रृ्धिको 
प्राप्त हते हो । तुम घन ओर देश्यं से युक्त, ध्र नेतृत्व वितथा स्तुतिधों 
फो सुनने वाकतेहो। तप्र विक्रा रूप वति, भीपण वृद्ध में शत्रओंका 
नाक करते तथा धनोंको जीतते हो । मश्व प्राप्त करने फे निमित्तम 
वुन्हारा आह्वान कले ह ॥ ५॥। १२] 

७६ सूक्त 
( ऋषि--विश्वामित्रः । देवता दनः । छन्द्--त्रिष्टु., पृक्तिः, ) 

ससा महामिन्ध यस्मिन्विश्वा आ कृष्टयः सोमपाः कामपन्यनु । 


य सुक्रतुः धिषरो विभ्वतष्ट' धनं ठृत्राणां जनयंत देवाः 11१ 
यं नु सकि पृतनास स्वराजः द्विता तरति परतमं हरिणम्‌ । 
इनतमः सत्वभियौ ह शूपेः वृधुजखया अमिनादावुदं स्थो: ॥२ 
सहावा पृत्‌ तरणित्वा व्यानशौ रोदसी .मेहनावान्र । 
भगोनकारे हृग्यो मतीनां पितेव चारुः सुरवो वयोषाः ॥३ 
धर्ता दिवो रजसस्ृष्ट ऊर्ध्वो रथो न वायूठसुभिनियुत्वान्‌ । 
क्षपां वस्ता जनिता सूर्य॑स्य विभक्ता भागं चिषरेव वाजम्‌ ॥४ 
शुनं हुवेव मघवानमिन्दरमस्सिन्भरे नृतम बाजसतौ। 
शुण्वन्तपूग्रमूतये समसमं घ्नन्तं वृत्राणि संजितं धनानाम्‌ ॥५।१३ 

ह स्तुत्िकरनेवाले ! यहु इन्ध महान्‌, इनी स्तुति करो । हन 
हारा रक्षित हुए सव मनूप्य यज्नमें सोम पते हए दच्छिति प्रप्त करतेहै। 
देवगण तथा थाक भौर पृथित्रीने ब्रदमाद्वारा वि्वकै स्त्रामी बनाए गए 
उत्तम कर्मा वाले, पाप-विनाज्ञक दुन्द्र को प्रकट त्रिया ॥१॥ युदधस्थकमें 
अपने तेज से युशोभित, अश्व जुते हृषु रय ¶र वौढठें हए बलवान के युद्धे 
नायक ङ्प, रडती हुई सेनाओंकोदो ओर विभक्त केने बाते जिन इन्द्रपर 
आक्रमण करनेमे कोई समर्थं नहींहै, वे इन्दर उन सेनाओं के अधिपति द) 
रा्रागपर शत्रूओंके बलकोक्नीण करने वाले मर्दू्ण के सहित वेदन 
अध्यन्त वेग वन्ते होकर शत्रूओंके जीवन को समाप्त करने में समं है॥२॥ 
जपे शक्तिशाी भर्व शयं के सामनेवेगसे जाताहै,वैेही वे सामं 
यानु नदर स्पद्धायुक्त सम्राम मे मधिक्र वेत्रावु होते है । वे इन्द्र आकरा्त- 
मृथिदीकोश्रेश्रघनोंसे सम्पन्न करते रहँ । यज्ञमे की जाने बालो स्तुतिं 
के वे पिततातूल्य दह । वे बुलाए जाने पर अन्न प्रदनि करन वलिहोते ईद।३॥ 
मे द््दरही आकाद्य भौर अन्तरिक्षके धारण करने बाले ह । वे उपरफकी 
ओर चदान वल्लि रथके समान उन्नत ह । वे मस्ट्गणों की सहायता प्राप 
कर चुके] वै रत्निनं अन्धकार करते तथा सूयं को उदयक्रतेदैँ।वेकम 
मैः फल ्प.भन्नकावेसे ही विभाजन. करते ह जसे धतवान्‌ पुरुप अपनी ; 
याणी द्रासय धन का विभाजन ङरताहै।४। टै मधवन्‌ ! तुम अन्न प्राप्त | 
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करने वनि युद्ध में उस्छाहुकेद्धारा वृद्धिको प्रा्तहोते हो। तुम धन मौर 
एिश्वथं से युक्त हो । तुम श्रं नेतृल्व से युक्त तयां स्तुतिं के श्रव्रणकर्त 
हो | तुम उप्रकमवषेहो । संग्राममे शतरूभो को त्रिनद्य कले तें समर्यं 
हो । तुष धनोंके विजेता हौ । हम, आथपर-प्रति क निनित्त वुष्दास आह्वान 
करते ३ ।।५॥ { १३] 
५० सूक्त 
( ऋषपि--विष्रामिव्रः | देवता-दइन्दः । छन्द त्रिष्व, } 

इद्र; स्वाहा पिवतु यस्य सोम भात्या तुम्रो दृषभो मह्त्वानर्‌ । 
ओरब्धच पृणतामेभिरत् रास्थ हविस्तन्वः काममृध्याः ॥१ 
आते सपश जवते युनज्मि यद्रौरनु प्रदिवः श्रुष्टिमावः। 
इद्‌ त्वा धेवुदैरयः सुचिभ्र मिवा त्वस्य सुषुतस्य चारोः ॥।२ 
गोभििमिक्ष्‌ दधिरे सुधारमिद्ध ज्यैउयाय धायसे .गुणानाः। 
मन्दानः सोम पपिवां ऋ नोषिन्त्समस्मभ्यं पुहधा गा इषण्य्‌ ॥३ 
इमं काम मररया गोभिरदवे श्चन््वता राधपा पप्रथश्च । 
स्वर्थवो मतिभिःतुभ्यं निप्र इन्द्राय वादः कुक्िकासो अक्रमु ॥४ 
शुं हुवेम मववानमिन्द्रमस्मिन्भरे तृतमं वाजसातौ । 
शुग्वन्तमुश्रमूतये सम ध्नन्तंतुः वृत्राणि संजितं धनानाम्‌ ॥५।१४ 

हदन्द्र! हमारे यज्ञम आकर इत सोमो पियो। यह सोप जिन इन 
कै निमित्ते वे विध्व कर्मे बाणोंकी हिसा करने मेँ समं है । वे मतोँसे 
युक्त इन्द्र यज्ञकर्ता कौ फलको वर्षा करते ईँ । वे अत्यन्त व्यापक है। 
हमारे द्वारा अपित भन्नसेवे तृक हों। हवि उनको सन्तुए करे ॥१॥ दह 
श्न! तुरम्दर म्ञमें वुलाने के निमित्त हम रथमें भश्व जोडुते है। तुम 
भराचीन काल ते अश्वी का अनुगमनं करने बलि हो । तुम्हारी ठोड़ी स्यन्त 
गुन्दरदै। वे अश्व तुमो सवार्‌ करा कर इषयन्न मेँ कात्र । तुम दष 
उत्तम प्रकार से तिद्ध ए गए सोम-रत को यं आकर पीओ ॥२॥ स्तुति 
क्रिये आने वलि, अनीषटौ की वर्षा कएने वाते तया स्वुतिषों ते प्रपन्न होने वति 
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ङ्नद्रको स्तोता ऋत्विक शत्व की प्रति के लषु दुग्धवु्त पोष हा 
धारण करतेर्हु1 हे इन्द्र । तुम मोप्रपुक्त हो । प्रसन्नतातूर्वष सोमं को पी 
भौर स्तुति करने वाटो को यक्ञ-मिद्धिके निमित्त पौरेः प्रदान करो ॥३। 
हमारी कामनाको भौ, चोड भौरप्रंष चनसेपुरीकरो । चन ह्वार हमक 
प्रमि प्रप्हो। दे इन | स्व -पुक्ल की कामना करम वालि क्मका 
कौशिको ने मन्धो द्वारा तुष्टारस्नवन करिपादै)। ष ॥ द इद्र! तुमः 
भ्रस्चकसतेदो। युद्धम उत्सादेद्रार वृते इ्ुए्‌ धन ओर देयं के स्वा 
कनति छे । तुम श्रो नेतृत्व जक्तिख गक्तहो तथा स्तुतियों के सुनने वा, 
हो तुम उग्रकमं वलिषो । सामे भतरं का विनाश कर धेन जीत 
हो| हम भाध्रय-प्राप्ति ॐ तिभित नुम्हागा आहनि क्रते ५५॥ | १४८ 
५१ शक्त 
( ऋषि- विश्वामित्रः । देवता --दनद्रः ! छन्व ---तिष्तू-गायत्रौ } 


चंणीधृतं मघवानमूक्थ्य सद्र" भिरो वृहती रभ्यनुपत । 

वावृधानं पुरुहूतः सुदृकितिभिरमर्त्य जरमाणः दवेषिवे ।१ 

शतक्रतु पणवं शाकिनं नर मिरोमदद्रमुपर यंति विक्वतः। 

वाजक्षनि पूभिद' त्रूशिं मप्तुर धामसाचमभिपाचः स्वविदम्‌ ॥२ 

आकरे वसोज रिता पनस्यतेऽनेहसः स्तुभ इ द्रौ दुवस्यति । 

विवस्वतः र्दन आ हि पिप्रिये सक्नासाहुममिमातिहनं स्तुहि ॥३ 

यामु त्वा वृतम गौ्भिष्क्येरभि प्र बीरमचता सत्राधः। 

सं सहसे पुरुषायो जिहते नमो अचय प्रदिव एक ईद 1४ 

पूर्वीरस्य निष्पिधो मलेषु पुरू वसूनि पृथिवी विभति। 

इ द्राय द्याव ओषधीस्तापो रथि रक्षन्ति जरयो वनानि ॥५।१५ 
अभी प्रदान करके मनृष््रों के पालनकर्ता, प्रकषसतीय, धरत, 8 

भौर एेडवयं से निरःतर बढ़ते हुए, स्तुति करने बालौ द्वारा बहुत बार वु 

गए, अमर, शोभायमान स्प बाणौ मे मुशोभित्त इन्द्र का स्तोत्र उना 
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करे ॥ १॥। दृनद्रसंकृडों कर्म करने वलि, मशदुषाद्‌, जरवान्‌, संघारके 
अग्रणी, अन्नदाता, शत्र, के नयने को श्वस के वाति, युद्ध के निमित क्षीघ्र 
ममन करने वि, मेध कफो विदीर्ण कर जल गिरनि वाले, धन-द्न फरने 
यते शत्रं को हरो वक्ति तथा स्वर्म-लामं करानि वक्ति है) उन दृन््र को 
हमारी स्पुतिस्पवाणौप्रप्हो ॥२॥ इन्द्र कौ रश्ने म सभी स्तुति 
करते. है । वे मबरओंकै बल को तष्ट करते ह| बे हृदयपूर्क कदी हई 
स्मुततियों का अदरकरतेदह। वे यज्ञकर्ता नमान घरमे सोम पीर परमा- 
नन्द प्रपत करते। ह विकवाभित्र | मम्दूगण को साव केकर भत्र्ौंका 
धिनाग करते वाते इन्र कास्तवनकमो ॥३॥ हेड! तुम पराक्रमी तधा 
मनुष्योंके नापदो । दैत्यो द्वारा सन्तामिति हृएु क्रत्विक्‌ तुम्हरी सुति 
मन्तो तै भले प्रकार पूजा करते है तुम वृत्र-्महार कार्यं मे वक के सहित 
जातिहो। प्राचीन दन््रही इम अन्न के स्वमी है। इसक्िए पै उन इन्र 
कोही प्रणाम षरताहँ।४॥ इन्द्रका अनुशासन मनुष्यों में व्यापक । 
उनके निमित्त दही पृथ्वी महान्‌ देश्वयं धारण करतीहै। छृन्र कीभञन्नाते 
मूर्यं भौपशधर्ो, जलो, भनुप्यों बौर वृतो फे उपभोग्य अन्न कौ रका 
करते ह ॥ ५॥ | १५। 


तुभ्यं ब्रह्माणि गिर द्र तुभ्यं सन्ना दधिरे हरिवो जुपस्व ] 

वोध्या पिरवसो नूतनस्य सवे वसो जरितृभ्यो वषो धाः ॥६ 

इन्ध महत्व इह पाहि सोमं यथा शायति अपिबः सुतश्य । 

तव प्रणोती तव शर शर्मन्ना विवासन्ति कवथः सुयज्ञाः ॥७ 

स वावशान इह पाहि सोमं मरुद्भिरिन्द्र सखिभिः सुतं नः। 

जातं यत्त्वा परि देवा अभूपन्महे भराय पुरुहूत विवे ॥८ 

अप्त मरत आपिरपोऽमन्दतिन्द्रमनु दातिवाराः। 

तेभिः साकं पिवतु वृनखादः सुतं सोमं दाशुषः स्ते सधस्थे ॥६ 

दं ह्यन्वोजसा सुतं साधनां पते 1 पिबा त्वस्य गिर्वसः ॥१० 

यस्ते अनु स्वधामपत्सुते नि यच्छ तन्वम । स त्वा मम्‌, सोम्यम्‌ ११ 


म ्(नोत मुय छ ब्रह्मणा शिरः । 

ध प्र बाहू सुर राधे ॥ १२। १६ 

इन्र ! तुप अदववानु हो, ऋचछिरणण तुम्दारे निमित्त स्तोत्रौ को 
धारण करते है, तुम उन्द ग्रहण करो! तुम सथको निवास देने वाले मित्र 
स्वय ही 1 इस नवीम इवि को स्वीकार कर स्तुति करने वालों को मन्त 
प्रदान करो ।॥ ६॥ हे मरुदवाव्‌ इन्र ] जित प्रकार तुमने श्यति के.यक्नमे 
सोम-पान किया धा, उसी प्रकार इम यज मेभीकरो। तुमवीरहो। तुम्हारे 
ठरे के स्थान मे मेधावी यज्ञकर्ता हवि दासा तुम्हारी सेवा करते है । \७॥1 
हे द्र सोमकी इच्छा से अवते भिव मरतो को साथ लेकर हमारे दीष 
यज्ञ मै सुपंस्कारित सोम का पान कसे 1 तुमको पृष्वं्ियोने बुलाया था ॥ 
तुम्हारे उदयत होते ही सव देवताभों ने महासमर के निमित्त तुम्दै प्रतिष्ठित 
क्रिमाथा।। प ॥ हि मरुद्गण ] जलको प्ेरिति करने कै कारण द्र तुम्हारे 
मित्रवने हँ । उनको तुमने प्रमन्न फरियाहै। वे, वृत्र का संहार करते ब 
इन्द्र हविदाता यजमान के घर मै सुसिद्ध करिए गए सोम को तुम्हारे साथ 
बैठ कर पान करं ॥ ६ ॥ हे दृ | तुषधनोके ईर हौ । तुम दच्छापूरवक 
, इस सोम को भपने बल से्लीघ्र पीभो ॥ १०॥ हे इन्द्र! तुम्हारे निमित्त 
जो अन्नयुक्त सोम संस्कासिति शिया है, मधने सनक्षो उषे कगाभो । तुम 
सोम-पान करने के पात्र हौ । यह्‌ सोप तुम्दै भानन्त करे ॥११॥ हि श । 
वह सौम तुष्हारी दोनों कुक्िपरो मेँ व्याप्त हो। स्तो्रौ से युक्तं हुंभा सौम 
तुम्ारे शरीरमे रमे 1 दै वीर! वह सोम धन के निमित्त तुम्हारी दोनो 
माहु को पृष्ट बनावे ॥.१९॥।। [१६] 

५२ सूक्त 
(ऋषि--विक्वामित्ः । देवता-इन्द्ः । छन्द-त्रि्ट.प गायत्री, जगती ) 

धानावन्तं करम्मिणमपूपवन्तशुवियनम्‌ 1 इन प्रातुजुं षस्व नः ॥ ९ 
पुरोदाशं पचल्थं जृषस्वन््रा गुरस्व च । तुभ्यं हव्यानि सिते । २ 
पूरोढाशं चनो चो जोषयासे गिरदच नः । वदुपरिव योषगाम्‌ ३ 
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परोढा सनथूत प्रातःसव जुषस्व नः । इन्द्र करतुर्हि ते वृहद्‌ ॥४ 
माध्यन्दिनस्य सवनस्य धानाः परोढाशमिन्ध छुष्रह चारम्‌ । 
प्र यस्स्तोता जरिता तृष्ेर्थो वृषायमाण उप गीर्भिरीट्टे ॥५।१७ 
हे इन्द्र | यव भित्रित, दही, सत्त, भौर पूरोडाक्षसे युक्त पाषाण 
दारा प्रस्तुत हमारे सोमको प्राततः सवन में ग्रहेण करो 1१॥ हे दृन्र! 
परिपक्व पुरोडाश का भक्षण करो। यहे यज्ञ-योग्य पुरोडाश तुम्हरे निमित्त 
प्रस्तुत होतादै ॥२॥ दद्र! हमारे इष पुरोडाश को ग्रहेण करो। हेमारी 
इत सुनने योग्य बाणौ करो पत्नीके प्रमी पतिके समान सेवन कगे ।३॥ 
" हैदर | तुम प्राचीन कालस विष्यातहो। हमारे पुरोड्चि का प्रातः सवन 
मे भक्षण करते टृए भपने कर्म में महत्ता प्राप्त करो ॥४॥ हदन्द्र मभ्य 
सवन वा यव।दि युवत श्र पुरोडादा को यहाँ पधार कर सेवन करो । तुम्हारे 
सेन्रक स्तुति के निमित्त उत्कठिति रहते दँ । तुम्हारी सेवा के हए इधर-उधर 
गमन करने वाल स्तोता श्रे मन्त्रो से जव तुम्हरी उपासना करते, तमी 
तुम पुरोडाक्तादिको ग्रहणक्रे हो ॥ ५॥ [१७] 


8112, 


तर गीये धानाः सवने पुर्ष्ुतं पुरोढ्राशमाहुतं मामहस्व नः। 
ऋभरुमन्तं वाजवन्तं त्वा कवे प्रयस्वन्त उप्र शिक्षम धीतिभिः ६ 
पूषण्वते ते चक्रेमा करम्भं हरिवते हर्यश्वाय धानाः । 
अपूपमद्धि सगणो मरुद्भिः सोमं पित्र ब्रह सुर विदान्‌ ७ 
प्रति घाना भरत हूधमस्मं पुरोढःशं वोरतपाय नृणाम्‌ । 
दिवेष्वि सहशीरिद्र तुभ्यं वर्धन्तु त्वा सोमपेभ्राय धृष्णो ॥०।¶८ 

हे इन्द्र तुम्हारी बहृतेों ने स्तुति कीहै। तुम तीसरे षवनमें हमारे 
भूजे यवादि गुबत पृरोडाश का सेवनं करो । तुम ऋभुभौसे युकेन तेधाधन 
आओौर पूष्रों से युक्तहो। हम हवियोसे युक्त स्तो हारा तुम्हारी पूजा करते 
है॥ ६॥ ह डृद्र! तुम पूपादेवकतासे युक्त हो! तुम्हारे किए हम द॑ध 
निश्चित सत्त. तैयार करते ह । तुम अश्ववान्‌ क निमित्त हम भरुजादहुमाजीौ 
प्रस्तुत करते है । मरुदूगण के साथ आकर पुरोडाश ग्रहण करो । तुमने दत्र 
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कोमासथा । तुपमेधावीहो) इसमोमका पान करो ॥७॥} हेग्रध्य- 
युओ ! दन्दके निमित्तभूते जौ प्रस्तुत करो। यतं नायको मे सहन्‌ ईहै। 
इन्द पुरोडसिमो । देद्य ! तुम्रो कोदूर करने बहे हो। तुम्हरे 
निमित्त नित्य प्रति की जाने वाली स्तुतिर्या सोम-वन के कमं मे तुम 
प्रत्त करे ।॥। = ॥ [ १८ ] 


५३ सूक्त 
( कऋपि--वरिहवामित्रः । देवना-इन्द्रपर्व आदि 1 छन्द--तिष्ट्ष्‌, 
धनृष्टष्‌, जगती, गायत्री, वृहृती } 

दृनद्रापर्थता ब्रृहता रथेन वामीरिष आ वदतं सुवीराः । 
वीतं हुऽपराव्यव्वरेु देवा वेधां गौभिरिक्रप्रा मदन्ता ॥१ 
तिष्ासु कं मघवन्मा परा गाः सोमस्य नुत्वा धुपुतस्य यक्षि। 
पितुनं पुत्रः प्षिचमा रभे ते इन्द्र स्वादिध्या गिरा एचीवः॥२ 
संसावाध्वर्णा प्रतिमे गृणोदीन्द्राय वाहुः कृणवाव जुष्टषु । 
एदं वाह्थजमानस्य सीदाया चे भृदुवथमिन्द्राय शस्तम्‌ ॥३ 
जयेदस्तं मववन्तवदयोनिस्तदित्व। युक्ता हरयो वहन्तु । 
यदाक्दाच बरुनघाम सोपमग्निष्ट तवा हूतो घन्वरात्यच्छ1)४ 
परा याहि मघवन्ना च यदीद भ्रतिरभयत्राते अर्थम्‌ । 
यत्रा रथस्य बृह॒तो निधानं विमोचनं वाजिनो रासभस्य ॥५।१६ 

हैदर है पर्व॑त ! अपने ध्रेष्ठ ग्य पर उत्तम सन्तानयूर्केत भन्न 
लाओ 1 तुम प्रकाशिमानहो ) मारे यज्ञे आकार हृवि-सेवनं करो । हविं 
हासा वृष्ट होते दए हमारी उत्तम स्तुतयो से वृद्धि को प्राप्त होमौ॥ १॥ 
ह इर! कुठ समयत दण यत्न स्थाने मै सुख से रहो) हमरे यक्ते 
जाओ परत! रमणीय निष्पन्न सोम-स्स द्वारा हम तुम्द्रारा यज्ञ करते) 
तुम भव्यन्त वली हो । पिता के वस्यो को मीठे वचन्‌ बोक्ता दभा बालक जसे 
पकड़केताहः वैपेही बुन्दरस्तोव्रौ, द्वारा हम तुम्हारे वस्तो को पञ्डतेदैँ 
॥२॥ हे अव्वयूंओ ! हमदोनों उन इन्ध की स्तुति कर| तुम हमको 
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सदुपदेक्ष करो । हम इन्द्र के प्रति श्वद्धावानूु हपु उनका स्तवनं करे । तुम 

यजमान के कुश रूप भासन पर विराजानि होभो। हमारे दारा प्रदत्त उक्थ 

{ स्तुति } इनद्रकेिर्‌ आकवित करन वालाहो ॥३॥ दद {स्त्रीह 

पुरुपों का वास स्यान दै । र्थयुक्त अश्व तुमको उस गृह मे पहल । हम 

जव कभी तुम्हरे निमित्त सोम को संस्कारवानृ करे, तत्र हमारे द्वारा भभिपिक्त 

शम्नि दुतरूप से तुमको प्रप हों ॥४॥ हेड्न्र] तुम दूर देश मँ गमन 

करते हुए हमारे वहां पधारो । तुम सवक्रा पोषण केरे वलि हो, तुम्हार 

प्रयोजन दोनों स्वानो परह) जिघधघरमेस्प्रीहै, वहाँसोमदहै। तुम रथपर 
रोहण कर घर फो प्राप्त होकर घों कोखोकदो ॥५॥ १६] 

अपाः सोमपस्तभिन्द्रप्र यहि कल्याणीजथि सुरणं गृहे ते। 

यल्ला रथस्य बृहतो निधानं विमोचनं वाजिनौ द~णावत्‌ ॥६ 

रमे भोजा अङ्किरसो विरूपा दिवस्पुत्रासो असुरस्य वीराः। 

विश्वामि्लाय ददतो मधानि सहृखसावे प्र तिरन्त आगरः 1७ 

रूपंरूपं मघवा बोभवीति मायाः कृण्वानस्तन्वं परि स्वाम्‌ । 

व्रि्यैह्िवः परि मुहूत मागस्स्वमेनत्ैरनतुपा ऋतावा ॥त 

महँ ऋषिद वजा देवजूतोऽस्तभ्नात्सिन्धुमभेवं न चक्षाः । 

विदवामित्लो यदवहुस्मुदासम्रियायत कुशिकेभिरिन्द्रः ॥६€ 

हसा इव कृणुथ इलोकमद्रिभिमेदन्तो गभिरध्वरे सुते सचा । 

देवेभिविश्रा ऋषयो नचक्षपतो वि पिबध्वं कुिकाः सौम्यं मधु ॥१०।२० 


ह इद्र! तुम यहा रक करसोम पीओो। सौम पीकर ही धर को 
गमन करना । तुम्हारे णृ मेँ सौभाग्यवती सुरमणीया स्प्रीहै। तुम घर भानि 
क निमित्त रथ पर चद भौर वहम अदनं को विमुक्त करो ॥६॥ हेड 
यहु “मौज” गौर "सुदास" राजाकी ओरवये यञ्च कपतेहैँ। यहु "अनिरा 
^्मेधात्तिथि"" भादि विविध लूप वलि ह। देवताओं मे अत्यन्त बली स्द्रौ- 
त्पन्न म्द्गमण अक्वमेध यज्ञ मे मुक्ष "विदवामित्र' को महन धनदे शौर 
अन्न को बद्व ॥ ७॥ इन्र जसी इच्छा करते है, वषा ही हप बनास 
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1 वे धपनेदेहकोमयाद्रारा विविध रूप का बनाने में समथ है! वे 
ऋतुशो को श्रो रित करते वाले होकर भी सोम-पान करन भं किरी ऋतु 

विशेष का ध्यान नहीं रखते । वे अपनी ही स्तुतियों हारा वु्ाये जाकर तीनों 
सवनो मे पहवते ह ॥ = ॥ अत्यन्त समर्थ, तेजस्वी, तेजो को उत्स करै 
वले, भध्वयुः भादि कौ उपदेश देते वाले “विक्वामित्रण नै ज ष पूणे 
सागरकेवेगको बँधदिया। जब डनं विर्वामित्र ते 'पिजवन-पुत्र सुदास" 
को यज्ञ-कमं मे लगाया तव्‌ इन्र ने कौरिफों के भ्रति अपना उत्तम व्यवहार 
व्यकेत किया ॥ ९॥ द विद्वानो | हि परमहंसो ! दै ऋषियो ! है सबको देखने 
वालो ! तुम यजनानु्ठान में पाषाणो ते सोम के सस्कारिति होने पर स्ुतिर्थीः 
से देवताओं को प्रसत कयो । हंसो के समान दोक का उच्चारण करौ । 

देवताौं के साथ मधुर सोमर पीमो ॥ १०॥ [२० 


उप प्रेत कुशिकाश्चेतयध्वमण्वं राये प्र मृश्वता सुदासः । 
राजा दृत्र जङ्खनतरागपागुदगथा यजाते वरओआं पृथिभ्याः ॥१६१ 
य द्मे रोदसी उभे अह्मिन्मतुष्टवम्‌ । 
विक्वामिरस्य रक्षति ब्रह्मं द' भारतं जनम्‌ ।।१ र 
विश्वामित्रा अरासत ब्रह्म दाय वचिशो । करदिन्नः सुराधसः ॥१३ 
किते कृण्वन्ति कोकटेशु गावो नारिर दुह न तपन्ति घर्मम्‌ । 
आनो भर प्रमगन्दस्य वैदो नैचाशाख मघवन्रन्धया नः ।¶४ 
ससपैरीरमति बाधमाना वृहन्मिमाय जमदग्तिदत्ता । 
आ सूर्यस्य दुहिता ततान श्रवो देवेष्वमृतमजुैम्‌ ॥१५।२१ 

है कौशिको ! तुम अश्व के पास जाकर उसे उरोजना दौ । नसुदास"' 
राजाके षोडेको धन के निमित्त छोडो । इर ते विध्न करने वके व्क 
पुवं, परिचम, उत्तर मे संहार फिया । “राजा सुदास श्रेष्ठ भु भागम यजनं 
कमे करे ॥ ११॥ हे वोक्षिफो ! हमने भाकारा-पृथिवी क सहयोग से इत्र 
की पूजा है स्तुति करने वाले विश्वामित्र का इर के प्रति कहा गया स्तोत्र 
भरतवं दियो कौ रक्षा करे ॥ १२॥ विक्वाभिनर के वंशजो तै वज्रधारी इन्र 


म० ३। अ० ४। भू० ५३|| ५४३ 


करा स्तवन भ्ाहै। वेदन््रहुमको श्वष्ठ धम से सुशोभित करे । १३॥ 
डे हन्द्र | "कीकट" लोग, जो कि अनार्यं ह,वे गौओं का क्या उपभोग करते 
हि ?ेवेनतोद्ुग्धद्वी प्रप्तकरतेषहै न धृत ही निकाल्तेह। हे दन्द्र! उन 
गौमो को.हमारे पाप्तले आओ। भधिकयन प्राप्त करते कौ आक्षा सधनं 
उधारदेने वालों के धनो को भी हमे प्रा्ठ कराभो ॥ १४॥ भग्निको 
च्चैतन्थ करने वाले क्रषियोह्वारासूर्णसे प्राप्त कर हमको दी गर्द भक्ञानको 
श्ट ने वाली, रूप ओर शब्द से युक्त, रप्क्ती हुई वाणी कष्द द्वारा ञानको 
कट करती है । स्थं कौ दुदिता वाणी भमत ल्प भन्न का विस्तार करती, 
है ।॥ १५॥ |२१। 
ससर्परीरमरतत्‌ यमेभ्योऽपिश्चवः पाश्चजन्धासु कृपु 1 

स्ता पक्ष्या नव्यमायुदधाना घां मे पलस्तिजमदग्नयो ददुः ।॥१६ 

स्थिरौ गावौ भवतां वीरो मेषा वि वहि मायुगंविशारि। 

इद्रः पातल्ये ददतां शरीतोररिष्टनेमे अभि नः सचस्व 11१७ 

वलं पेहि तनूषु नौ बलमिन्द्रानण्‌त्सु नः! 

बलं तोकाय तनयाय नौव त्वं हि बखद अनि ॥।त 

अभि व्ययस्व खदिरस्य सारमोजो धेहि स्पन्दने शिशपायाम्‌ 1 

अक्ष वीढो धीटित वीन्यस्व मा यामादस्मादव जीहिपो नः ॥१ 
अयमस्मान्वनस्पतिर्मा चदामाच रोरिषत्‌। 

स्वस्त्या गृहेभ्य भावसा आ त्रिमोचनात्‌ । २०।६२ 


रपकृती हुई गद्य-पद्य रूपिणी वाणी संतरत्र विद्यमान ज्ञान रूप भन्न 
को हे प्रदान करे । दीर्घजीव्री ऋषियोंने जित वाणी को स्यसे प्राप्त कर 
हमको प्रदान किया है, वह सूर्यकी दुहिता वाणी हमको तया जीवन प्रदान 
केरे !। १६) दोनों वृपमे स्थिर होगो। धुरा दृढ़ हो । जिसमे दण्ड नष्ट 
नहो । जुजाद्ुटन जाप । दोनीं कीले उखड़ नहीं । वेडृनद्र रथ की गिरे 
भे पहते ही बचाव । हे अरििनिमि रथ | तु हमको मङ्गलमथ साग परे 
` जाता हृभा सदा प्रप्त हयो ॥ १७॥ हे इन्द 1 तुम अव्यन्त बलवान हो 1 
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हमारे शरीरी कोवरुदो। हमारे वलो को वच वनाभ्रो । हमारे पृ्र-फौत्रादि 
कौ दीर्थजीनी हीने के निमित्त शक्ति प्रदान कसो ॥ ८ ॥ हैङ्क! रथे 
खदिरकैकष्रिकैसारकोहृढ बनाओ। शीरगके काष्ठ को भी दद करौ1 
है भक्ष ] तुम हमारे द्वारा मजद्ूतीसे म्रनाएगए्‌ हौ भतः हदृ होमो । कही 
हभारे गमनस्षीक रथ से हमको अलम्‌ मत कर देना ॥ १६ यहु रथ वृक्षों 
के फ द्वारा बनाया गयादहै। यह दहुमको छोडनदे) जब तक द्रुमकोघर्‌ 


प्राप्तनहो तव तक़ यह रथ चलता रहै ओौर जबतकं उषे धो कोसोलन 
दिषा जाय तक तक हमारा कल्याण हो ॥ २० ॥ | २२) 


इन्द्रोतिमिरवेहु राभिर्नो अद्य यच्छ ष्ानिर्मघवच्छुर्‌ जिन्व । 

यो नो ह्ष्टयधरः सस्पदोष्ट यमु द्विप्मस्तमुं प्राणो जहातु ।\२१ 

परशु चिद्धि तपति शिम्बलं चि वृकष्चति । 

उख। चिदिन्द्र येषन्ती प्रस्ता फेनमस्यति ॥२२ 

न साय॒क्रस्य चिकिते जनासो लवं नयन्ति पश्‌ मन्यमानाः । 

नावाजिनं वाजिना हासयन्ति न गर्दभं पुरो अशवान्नयन्ति ॥२३ 

दम इन्द्र भरतस्य पुत्रा अपपित्वं चिकितुनं प्रपित्वम्‌ 1 

हिन्वस्व्यश्वमरणं न नित्य ज्यावाज' परि णयन्त्याजौ ॥२४।२३ 
हवी! हे शत्र-संह।रक इन्द्र ! तुम शत्रमोंका नाल करने के कर्थं 

मेँ वीरो युक्तं उत्तम सेनाभोंसे हमको युत कर्‌ विजय प्राप्त कराओोभौर्‌ 

प्रपन्न करो । हमसे वैर करने वाला भरे प्रफार नाचा देवे। जिततेहुम 

द्विष करे उसका प्राण उसका त्याग करे ॥२१॥ हैडर | जैत्र तपती हुई 

पतीली उवलती हुई फेन निकाल्तौ है, वैते ही हमारे श्र, युक्त से ब्मागोंको 

निकाले, सपे धिमर का पुष्प मनाया ही छिन्न-मिन्नहो जाताहै, वैसे टो द्मा 

शत्रओं मे शरीर कट कर गिरर्जाय। लौहुर जैसे भग्निपर पार कौ तपाता 

है, वैसे हीषशब्र्‌. सेना रा हो ॥२२॥ हे मनुष्यो ! शस््ादि के समान 

सपते प्राणों का अन्त करने विके अज्ञानको तुम तीं जानत्ते। वेखोभके 

क्तीभरूत हु नेपने भापको पतु के समान अगे ले जाते ई) ज्ञानी पुरुष 

-कज्ञानी पुस्प से सामना करे हंसी नदीं उडवेते । क्णोकि अश्व फी समानता 


1 
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गघा नष्ट करता ॥२६॥ हे द्द्र! यष भरतवशी पाथेक्य जानते है भौर 

मेख भी जनते हँ! वे गुद कलमे प्रेरित छदवके रापरान धनुष की ्रच्यचा 

काघोपकरतें द| २४॥ [ २३ 
५४ सृक्तं (पांचवां अनुव) 

{ ऋषपि--प्रजायत्ति वैश्वामित्रो वाच्यो वा 3 देवता विदवेदेवाः 

छन्द - त्रिष्टुप्‌, पक्तिः ) 

मं महे विदथ्याय भूपं श्वत्कृतेव ईङ्याय प्र जभ्र :। 

श्युणोतु नौ दम्येभिरनीकैः ्रुणोत्वम्निदिव्यै रजसः ॥१ 

गहि महं दिवे अर्वा प्रथिन्ये कामो म इच्छल्लरति प्रजानन्‌ । 

ययो स्तोमे विदधु देवाः सपयेवो मादयन्ते सचाग्रोः ॥२ 

युवोकऋतं रोदसी सस्यमस्तु महे पु णः सुविताय प्र मतम्‌ । 

इदं दिवे नमो अमे प्थिव्य सपर्यामि प्रयसा यामि रलम्‌॥३ 

उतो हि वां पूर्व्या आविविद्र ऋतावयै रोदसी सत्यव्रावेः। 

नरदिवद्वं ससिषे शूरसातौ ववन्दिरे पृथिवि घेविदानाः 1 

को अद्धा वेद क इह प्र वोचद्रेवां अच्छा पथ्यराकासमेति। 

दहश्र एपामवमा सदांसि परेपु या गुह्यपु व्रतेषु ॥ ५।२४ 


अध्ययन रूप संयन रा प्रतिपाद्ति स्तोत्र स्तुतिके यौप्य ह 1 धका 
महान्‌ यज्ञम बारम्बार उच्चारण किवा ल्त है । अपने घर्‌ तेजसे परिपूर्ण 
हुए भग्निदेव धस स्तोत्र को श्रवण करं 1 वे अपने दिश्य तेज से निरन्तर पूरण 
रहते हुए हमारी स्तुतिं पर ध्वानदे।॥१॥। है स्तुत्िकर््ता ! तुप भाकाक्ञ- 
पृथिवी भल्यन्त शक्ति को रमघते हृ उउन्हं पूजो \ प सम्पूणं भो की 
क्रामना करता हं । मेरा मन सथ गोर जता है। गपो अर्चन की कामना 
घाले देषगण मनुष्यों के यजो में जाकर अआकाञ्च-पृथिवी को पूर्णं करते हृषु 
छान्द प्राप्त करते द ।\२॥ दे अकाक्ल, पृथिवी ! तुम्हारा कमं सस्यहो। 
चुम हमारे इस महम्‌ षञ्च को निवि पूर्णं कराने में समर्थं होमो । है अमि! 
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भकार ओर पृथिवी को प्रमाण कत्ता! हविसरूप भन्न दाय मेवा. 
कसा हृ अध्रेष्ठयन भविता ह 13३1 है सत्व धमं वाली जागाक्त 
पृथिदी [ प्रानीन प्यव ऋषियों ने तुमे हित करने वाला अभीष्ट प्राप्त 
कधा 1 ट पृथिवी | र्णकेत्र को प्रस्थान करने वालि सभी वीर वुम्हारी 
मामा को जानते टू दुष्टं नमस्कार करते है) उसके सत्थके कारण 
स्पा ञाता कौन ष्ट? उप पमन दए विषय को प्रकट करने वाला कौन 
ह? यह्‌ सरत मां कानता दै जो देवताओं का सामीप्य प्राप्तं कराये । दित्य 
लोक कः निच स्वान मे नकषत्रादि प्रत्यक्ष दिलाई देते है) वे हमको उच्छृ 
एं कटिन व्रतो मे गाते ह ॥ ५॥ [ २४ 


कथनं चषा अमि पीमच्ट ऋतस्य योना विधृते मदन्ती । 
नाना चक्राते सदनं यथा वैः समानेन क्रतुना संविदाने ॥६ 
समान्या विपूत दरेभन्त घ्र वै पदे तस्थतुर्जागरूके । 
उत स्व॑र युवता भवन्ती आद वर बाते मिथुनानि नाम ॥७ 
वरिशमदेते जनिमा सं विविवतो मह्‌ देवानिविश्रती न व्तथेते । 
द्‌ प्रव परथते विदवमेकं चरत्पतत्रि विपुणं वि जातम्‌ ॥८ं 
सना पुराण मध्येम्यारान्हूः पितुरजनितुर्जामि तन्नः 
देवास यत्र पतितार एवसौ पयि व्यते तस्थुरन्तः ॥& 
द्रम स्तोम रोदसी प्र ब्रवीम्यदूदराः शणवन्न।ग्नजिह्धाः । 
मित्रः स॒घ्राजो वणो युवान जादित्यासः कवयः पप्रथानाः ॥१० (२५ 
मनुष्या छै ट मूं अक्चन्ृथिवी को सव भोर देलतेद। अलके 
त्राक्ध्व स्थान अन्तरिक्ष मे यह्‌ हपेत्पिदन करने बाली, रस से युवत हृद, 
समात्‌ कमं वादी अककाशञयृधिवी अतेकं स्थान पर वोघला स्खने वके पक्षिमों 
के प्रमान विभिन्न स्वानो कोष्याप्त करती दै।॥६॥ परस्पर भाकर्पणमें 
वधा हू, पृथ स्हूकर भी साय रहते वाली, जिनका कभी विना नहीं 
हाता, एता बाकारन्पूविवी कमीमी कष्टन होने दाक अन्तरिक्ष मेदो 
पस्था वह्नो के समानि एक माला वाटी हई सृष्टि केम में समथ बनं कट 
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स्थित दं ।॥७।॥। यह्‌ भाकाकष-पृथिची सभी भौतिक पदार्थो को प्रकट करती 
ह, सूये, इय, नदी, समुद्र, पवत दिको धारण करके भरीनहीं थक्तीं। 
स्थावर भौर जद्धम पदार्थास युक्त विर्व कव पृथिवी कोह प्रास करता 
ओर चकाथमान पञ्च पक्यादि जीव आक्रश्य-पृथिवी्े हो ण्याप होतेदह। 5 
है भकार ! तुम रव की जन्मदाभ्ी हो तुम्टीं सवका पालन करनै वादी 
हो। तुम्हारी प्राचीनता, पूर्वंश्रम से विद्मस भौर हमारा उत्पादन इस 
सथरकाएकही कारप्भूतहै । अकाश भगिनी सपाह! हम उस्रका चितन 
करते ह । तुम्हारी स्तुति करने वाले देवगण मपने.अपने वाहनों पर चह हए 
चृम्हास स्तवन सुनते ई॥६॥ है आकराक्षपृथिषो । तुम्हारे स्तोको भे 
प्रकार गतिह। सोमको उदरस्थ करने वाके, अनिनह्प जिला वलि, नित्य 
युवा, तेजस्वी भपने-बपने करभा को प्रकट करते वाले भित्रादि देवगणा हमारी 
रतुतियो को श्रवण करे । १० ॥ | २५1 
हिरण्यपाणिः सविता सुजिह्व नखरा दिवो विदथे प्यमानः। 

देवेषु च सवितः दलोकमधं रादस्मभ्यमा सुव सर्वतातिम्‌ ॥११ 
सृक्ृत्सुषाशिः स्ववां ऋतावा देनस्त्वषटावत तानि न धात्‌ । 

पूषण्वन्त ऋभवो मादवध्वमूष्वेग्रावाण। अध्वरमतष्ट ।।१२ 

वियुद्रभा मर्त ऋष्टिमंतो दिवो मर्या ऋतजाता अथाप्तः। 

सरस्वती श्रुणवन्यज्ञियासौ धाऽ रथि सहबीरं तुरासः ॥१३ 

विष्णु स्तोमासः पुह्दस्ममरकरा भगस्येव कारिणो यामानि गू] 
उरुक्रमः कुहो यस्य पूर्वीनिं मर्धन्ति युवतयो जनित्रीः ॥१४ 

इद्रो विक्ैर्वर्थिः पत्यमान उरे आ पप्रौ रोदसी महित्वा । 

पुरन्दरो दत्र धुप्णुषेणः सङ्‌ गृभ्यान अ भरा भ्ररि पर्वः । १५।२६ 


दानि से निमित्त सुवर्णको हाथमे छेते वाक्ते, उत्तम केचन वकते 
सूयं यज्नके तीनों सवनों को आकाश से आकार प्राप्त करते हुं। ह सूयं! तुम 
स्तुति करने वारो के स्तोव को स्वीकार करो। फिर समी इच्छितिधनोंको 
हमारे निमित्त भ्र त्त करो ॥ ११ ॥ कल्याण के हाव वे, सुन्दर विदः कै 
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रचयिता, सत्य प्रतिज्ञा, धन से युक्त त्वष्टा हमारी रक्षा के लिए आवश्यक साधन 
दे। द कऋभुगण ! तुम पूपा से युक्त होकर हमको धनदेतै हृषु पृष्ट बनाभो} 
पापाणको सोमाभिपेक कै निमित्तप्र रिति करने कले ऋत्विक्‌ इत अनुष्ठानं 
को करते हैँ 1 १२॥ वमकते हृषु स्य वाले, शस्त्रो से युक्त, तेजीस्वी, श्रथ फे 
नादाक, यज्ञे प्रकट, गतिमान्‌ मरुद्गण ओर वाक्‌ देवता हमारी स्तुतियौं 
को श्रवण करे । टे मरस्ो ! हमको पुर से राम्पन्न धनं प्रदान करो) {३॥ 
धन्ना कारणभूत यह्‌ स्तोत्र भौर पूजा के योग्य हवि इत महानु यने 
छेक कमं करने वते विष्णु को प्राप्त हो । सव कोजसदेने वाशी दिप, 
जिन विष्णु कोनष्ट नही कर सकतीं, के विश्णु अत्यन्त सामध्यवान्‌ ह। 
उन्होनि सपने एक पवसे सम्पूणं संसार कोढक किया था॥ १४॥ सव 
श्लों सि युक्त हए इन्धने आकरा मौर पृथिवी दोनों को आपनी महती 
साम्यं से पूणं किया । श्रू के गों को तोडने वलि वत्र संहारक भौर स्रं 
को जीतने वाली सेनासे युक्त इन्द्र पदु-सम्पत्ति को भले प्रकार संग्रहीत कर 
हमको प्रदान करः ॥ १५॥ | २६ | 


नास्या मे पितरा वन्धुपृच्छ सञाद्यमदिवनोषचार नाम । 

युवं हि स्थो रथिदौ नो रयीणां दात्र" रक्षेथे: अकरवैरदन्धा ॥१६ 
महुतद्ः कवयश्चाए नाम यद्धे देवा भवथ विड्व इद्र । 

सख कऋुभिः पुरुहूत प्रियेभिस्मिां धियं सातये तक्षता नः ॥१७ 
अर्य॑मा सो अदितियै्चियासोऽदन्धानि वेष्णास्थ त्रतानि । 

युयोद नौ अनपत्यानि मन्तो प्रजावान्नः पञ्युमां अस्तुगातुः ॥ १८ 
देवानां दूतः पुष प्रसूतोऽनागान्नो वोचतु सवताता । 

श्रुणोतु नः पृथिवी यौहतापः सूर्यो नक्व्रैस्वन्तरिधम्‌ ॥१६ 
शुष्वन्तु नो वृषणः पवेतासो घ्रवक्षेमासं इल्या मदन्तः । 
आदिख्नौ अदितिः णुणोतु यच्छन्तु नो मर्तः शमं भद्रम्‌ ॥२० 
सदा सुगः पितुमां जस्तु पन्था मध्वा ओपधीः सं पिपृक्त । 

भगौ मे थस्ते सख्ये न मृध्या उद्रायो अदयां सदनं पुरुक्षो २९१ 
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स्वदस्न हव्या समिषो दिदीह्यस्म्.क्सं भिमौह्‌ श्र गसि । 
विश्वां अमन पृत्सु ताञ्जेपि शत्र, नहा विस्वा सुमना ददिदी 
नः॥ २२ ।२७ 
दे भरव ! तुम हमसे वंस्व स्थापनं की इच्छा करतेहो। वृम 
हमारा पासन करने वलि वनो । ह अद्यो | बुम्दारा निरादर करनेमें 
कोई समथ नीं है। तुमहृमकोध्रेष्ठ धनदेने मेँ सगधहो! हम वुमको 
हव्पदान करने है। उतमक्मौ द्वारा हमारी रभ्ाकरो 1॥१६॥ हैदेव- 
ताओो ! ह चिद्धन { तुम्हारा कर्मं भत्यत्तघ्रंएटै, जोवुष द्र कीसेव्रामें 
रहते हुए एैरवयं या विजय प्राप्त करतेहो 1 है इद्ध! तुम वहुवों दारा महूत 
गए हृएदहो। तृम्हामे भत्रता ऋभुभोंको राप्तं है। धन-लाभ वे निमित्त 
हमारे दत स्योत्रको स्वीकाटकयो ॥ १७।॥ सदा गतिमानं सूर्य, देवमाता 
लदित, देवगण ओर गर्हिरायुक्त वरुण हगार पालन करे । वे हमारे मगरे 
अहितफाग विघ्नो को दूर भगावें इ हेभारे वरकोपशु भौर संतान आदिसे 
सम्बक्ष बनावे (| १८॥। यक्ञानृष्ठनों के निमित्त अग्नि देवताभों के पूत रूप्‌ 
से प्रतिद्धहै।ये हूमकोकर्म साधनसे युक्त भौर अवरा वृत्ति सै रहित 
भरे । आकाश) पृथिवी, जल।शय, सूं ओर नक्षत्रं से पृक्त अन्तिरिषा दषारे 
स्तीर को सूने ॥ १९॥ वे मषदूषण इच्छित फरों कौ वर्फाफरने वते है। 
वे अभिलापिोंका अभीष्ट पूरणं करने बाले गचल परेत, हविःयुक्त शन्न से 
प्रस्तं होकर हमारे स्तोत्र प्रर व्ानदे। अदितिं भप पत्र देवताओं कै 
सहित हमारी स्तुति सूर भौर मस्टूगण हृमारा मंगल करनेवाला घनं प्रदान 
केरे ॥ २० ॥ हि भग्ने] हमारा पथसरल दह! हम अनन-यात्रा मे सफलता 
ध्रापत करे! देवताओं । भौपधियों को मघुर-रस कषे पूणं कष्दो | हे भणे | 
हष पुम्हारे मिच्रहो गण, भतः हमारेधन का नाक्षनहो। हमधनको 
उत्पन्न कस्म वकलति अन्नको प्रप्त करे ।२१॥ है अगे! इस यज्ञयोग्य 
हवि का स्वादो] हमारे निमित्त अल्नका प्रकाल करो | अन्य हुमारे किए 
अ्रत्यक्ष हौ । युद्ध करने वक्ते सभी वाधक शात्रूभों परं विजय प्राप्त करो भौर 
प्रसन्न मनते हमारे सव्र दिनी को प्रकशि पूर्णं करो ॥२२॥ ॥ २७ 1 


( (ऋषि प्रजापतिर्वेववामित्रो वाच्यो वा । देवता-विख्वेदेवाः भादि 
दछस्द-व्ि्टप्‌, पंक्ति ॥। 
उषस्तः पर्वा भध यद्य पुरहर जज्ञं धक्षरं पदे गोः) 
बता देवनापुपनु ्रभूषन्महद्देवानामसुरत्मकम्‌ 1} १ 
मोषूखो त्र जुहृरन्त देवा मा पूरव अग्ने पितरः पदज्ञाः । 
पुर्यो; सथनोः ्ेतुरनतर्महद वानामसुरत्वमेक्‌ ॥1२ 
वि मे पुरा पतयन्ति कामाः शम्यच्छा दीदय पूर्व्याणि । 
समिद्धे अश्नादृतदमिददेम महद वानामसुरत्वमेकम्‌ 1} ३ 
समानो सजा विभुतः पुरुत्रा शे शयासु प्रयुतो वनानु । 
यन्या वद्धं भरति क्षेति माता हट वानामपुरस्वमेकम्‌ । ४ 
आक्षिलुर्वास्वपर अशरूरत्सद्यो जातासु तरुणीष्वन्तः । 
अन्तवैतीः सुवते अप्रवीता महे वानामसुरत्वमेकम्‌ ॥ ५। २८ 

जघ प्राचीन उषा उदय काल केतेज से संतप्त होता है तव भका 
मै अमर्स प्राप्त घादित्य उदयं हिति दह! सूर्योदय होने पर यजमान यष | 
करते हुए देवताओं का सामीप्य प्राप्त करते है । वे सव महान देवतां २111 
चल सेयुक्तद॥१॥ हे अग्ने | देवगण हमारा विनाक्षन वरे । 
्राप्त पितस्मण हमको न मारि । यज्ञ की प्रेरणा देने वाल सूं आवापे 
के मध्य उदित हेतेदहै"वे हमारी हषा न करे । उन सव देवताभोँ फा गण" 
वलएकही है1२॥ हे अणे | हमारी बहृत प्रकार की कामां निनिन्न 
दिल्ाओंमे भ्रमण करती ह। उन उत्तम प्रकार से प्रकट हृष्‌ सनि 1५4 
हेम थपने प्राचीन स्तोको चैतन्य करते है) समिति के भले प्रतार प्र. 
होते पर हम स्तोत्र-उचवारण करगे । सव देवताओं का महाव पराक्रण 1 
1 ३॥ वे प्रजा स्वामी भरिनदेव, सभी स्थानों मै यत्तादि कमो गैः {म 
स्थापित फिएु जति हवे वेदी पर स्मण करते है) अरणियों से प्रभ 9; 
1 ह इनके माता-पिता पृथिवी भौर आकाश ह आदाकश्च नका ३ {६1२। 
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पोपग कसना है ओौर्‌ पृथिवी इनको निवासि देती दै । देवतां का वल एकं 
समातरही दै! ४ ॥ पुरातन नौपयिपों ये रमे हए ओर नेवीन भौपचिषो में 
गुण के अनुप स्थित अगिनदेव फठी-फूरी ओपधि्ों - के अन्तर मे वास करते 
ह । वे भवत्यां, विना वीर्-दान प्रात किये, अग्नि हारा मभवती हुईं फल- 
एष्पादि का उलान्न करने समर्थर्ह । यहं सन अग्निदेव कापाम्पं है । 
सभी देवतां कावर समाद ॥ ५1) (त 

॥ 0 
सयुः परस्तादय नु द्विमातात्रन्धनकश्चरित वत्त एकः 181) 1 
मित्रस्थता वर्णस्य ब्रतानि महद्‌ बानामनुरत्वमेकम्‌ भूप] [0/1] 
द्िवाता होता विद्थपु सम्र्न्व्र चरति क्षेति वु (1 ट 
प्ररण्धानि रम्यवाचो भर्ते महद वानामसुरत्वमेकम्‌|| (क .+.6.4 
शूरस्येव धुध्यतो अन्तमस्य प्रतीचौनं दहते विक्वपु(ध ॥ 
अन्तम तिरवरति निष्पिय' गोभं हृदुदेवान(मसुरत्वमेकप्‌ ॥= ` ` 
निषेवति पठितो दूते अस्वन्तं हांश्चरति रोचतेन । 
चपूपिविध्रदभिनो चि चष्टे मह्‌ वानापपुरत्वमेक्रम्‌ ॥४ 
विष्टुर्योषाः परमः पाति पाथः प्रिय( धामान्यनूता दधानः । 
अग्निष्टा विद्रा भुवनानि वेद मदद वानामसुरस्वमेकम 11०] २६ 






दोनों माता-पिता ष्य आकराशृमवरी के मध्य सूपं अलद्ोते हृए 
पचिम मेक्षप्रन फतेह । वे मूर्यं उदय-कालमें गकेलेही आऱज्ञ पे मवाध 
गमिसे धिचरणकरते हँ । यह्‌ कभ पित्रवर्ण की प्रेरणा से होतादै।वे 
दोनों समान बल वति ह 1 ५॥ वरे अग्नि आक पृथिवी सूप दोनों कोकीं 
के रचयिता) वे यज्ञन भते प्रकार रमण कसेर भीर भक्षये सूं रूप 
से विचरते।वेदी इ पृथिवी प्र वात करते हुए सत्र कर्मो के कारणरूपं 
है । स्तोतागण सुन्दर वचनो द्वारा श्रेष्टक्लोत्रोंका उचारण करते हँ । उन 
सव देवताओं का पराक्रम एकरन्सा है ॥ ७॥ अति वीरतापूरवंक युद्ध करने 
वाते पृष्प फे सामने जो कोई आता, वही उप्ते हारकर परमरमूष्र होता 
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है, उमी प्रकार अगिनिके सम्पुजो मौवा हवी परागनृष्त दिखाई देता 
है । पे सर्वज्ञता अगिनिदेव्र मर्थ व्यापते हं । उन सव देवताओंका एकी 
महानु बलद! त ॥ जपे सुं आकज्ञ ओर्‌ पृथित्री के मध्य अपनी धत्यन्त 
सामर्््ं से व्याहत, वते ह देवताओं के दत प्राणीमात्र का पालन करने वषि 
अलिनि बौपधियो तर व्याठह) वरे विविप्र हारी, हषो अत्यन्त कृपादृष्टि 
सेषं । सवदेवो कामदान व्ल एही है ॥९॥ सर्वं व्यापक, सवके 
पाक, हिरतपो, कभीद्षिण न होने दाने अनि तेजको धारण करते हृषु 
पृथि अदिलोरन कौ स्त्राकरते ष्टु । वह अग्नि समस्त शतीं को जानते 
ई\ वद्‌ पवदेव अद्वितीप एही महान्‌ बक्ति ह ।॥ १९॥ [ २९1 


नाना चक्राते यम्यां वधरपि तयोरन्यद्रोचते कष्ण मन्यतु । 
द्यावी च यदरुपो च स्वसारौ महद तातामसुर्वपे कम्‌ ।। ११ 
माता च यत्र दृिता चप्रेनू सवदे धापयेते समीची । 
ऋतस्य ते ससी अन्तर्महद्‌ बानामसुरल्वरपेकमु 1१२ 
अन्यस्या चन्मं रिद्ती मिनाव कया भूवा ति दते चेनुूषः 1 
भरतस्थ सा पयसापिन्वतेद्ा महद वानामसुरस्वरमेकम्‌ ॥ १३ 
प्च वस्ते पुर्या वपु्ुरध्वा तस्यौ प्रवि रेरिहाणा । 
बरतस्य सद्वि चरामि विद्रान्महद्‌ वानामपुरत्वमेकम्‌ ।॥ १४ 
पदे दव निहिते दस्मे अन्तस्तथरोरन्यद्‌ गुह्यभा्रिरन्यत्‌ 1 
राप्रीचीनापथ्यासा विपती महेह वानामपुरल्वमेकम्‌ । ९५१३० 

प्ण वणे वाली सान्नि ओर तेजमय उज्जय उपा दोनी बनें सूय 
ते उत्तर होतती हुई जागृति भौर नरि के नियम मरे जीवों को ञालने वाली 
मिविधल्पोंसेुक्तह। उन दोनोंमे एक तेज से चमकती तथादू्री 
मन्धकारसे काली रहती दै। इन सवे देवनाम उनमू रूपञग्िनिका 
एकर दी महान्‌ बक दै 11११॥ पृथिवी जौर आकृ दोनोंही माता ओरपृच्री 
कै समान । पृथिवी सब जोवां को उत्पन्न कर उनका पालन फरनेके 
कार्ण प्राता तथा आक्ा्चसे वराकेजठको दूय के पमान ग्रहण करने के 
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कारण पूरी ष्पद । वे ही भाक्रा् मेघ, यपं जदि से जीवों के पालनकर्ती 
हने से माता जौरपृथिवरीकै जल को दुर के समान लींनकरर पीनसे पूत्रीके 
समान. है । यह दोनोदही गौ के समान अन्न, जलस्प से दघ देने वाटी । 
उन आकाक्ष ओर पृथिवी का हुम स्तवन करते है । य दोनों देवताभौफे एक 
हो महाव व्छद्वारा समर्थं हुदै ॥ १२॥ गौ कै समान रकत-वपपं करते वलि 
आकाश केजलको पृथिवी मेव ल्व से धारण कर्ती है । उन सपय वह्‌ 
गृभरिती फ जले उत्पन्न पेष को गे फ पमान. चाटती है मौर विद्यत 
गजनके ल्पत ध्वनि करती दुह भूमिको अस्नोत्पादक तथा पोषक वर्पाके 
असं मके प्रकार रीचती है 1 यह सव देव्ताभों के एक मदन्‌ व्रलकरा ही 
परिणामह।। १३॥ शरीरको वित्रिध प्रकार सं आग्श पृथिवी ठफ़ती ह। 
उन्नत्त होकर सीनों लोकों को व्याप्त करने वलि सूपं को चारी हुईसी 
चरती ह । सत्यके कारणभूत सूयं के स्थान को जानकर हेम उनकी स्तुत्ति 
करते द । देवतां का महान्‌ बल एको है॥ १५ ॥ दो परतरं के समान 
गमनशील दिनि रात्रि भाङक्ञ ओर पृथित्री के मध्य व्याप्त है । वे दोनों 
भ दुभत, है, एक अन्धकार का भौर दूसरी उजतरि का नाश करे बाछी है । 
उन दोनों का मिलनं मागं पापी सीर पृष्यकरम दोनोकोदी प्राप्य है 1 
दवतां का एक ही महान्‌ बल डे ॥ १५॥ { ३० ] 
शआ येनवो धुनपरनतामरिश्वो सवदृ घाः शशया अव्रढुगवाः 1 

नव्यानव्या युवतयो भवन्तीमं हद्‌ वानामसुरत्वमेकम्‌ ॥१६ 

यदन्याम्‌ वृधभो रोरवीति सौ अन्यस्मस्ूथ नि दधाति रेतः । 

सहि क्षपावान्त्सभगःस राजां महृदैवानामसुर त्वमेकम्‌ ॥ १७ 

वीरस्य नु स्वश्व्यं जनासः प्र नु वोचाम विदुरस्य देवाः । 

पोहा युक्ताः परचपन्ा वहन्ति महदेवानामसुरत्वपरे कम्‌॥ १८ 
देवस्त्वष्टा सविता विश्वपः पूपोप प्रजाः पुरुधा जजाने 1 

दमा च विदवा भुवनान्यस्य मह वानामयुरत्वमेक्मु ॥१६ 

मदी सपेस्व्वस्व्रः समीयी उभे ते श्रस्व वसुना स्यृष्टे । 

श्वे वोसे विन्दमानो वसूनि महुदेवानामसुरत्वमेकमु ॥२० 
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इमां चलः पृथि विश्वधाया उपक्षेति हितमित्रो न राजा । 
पुरः सदः गर्भमदोन वौरा महदुदेवानामसरत्वमेकम्‌ |२१ 
निष्िध्वरीस्त ओवधोद्तापो सवित इद्र पृथिवी विभति। 
सखायस्ते वामभाजः स्याम महद्देवानाममुरत्वमेकम्‌ ।। २२।;१ 
वर्पाकरनेके कारण सव्रङ्ी प्रीति प्राप्त करने वारी, श्िचु-विहीना, 
आक्राल-व्यापिनी, सदा युवती ओर न्रीन स्वल्य वारी दिशाय कम्पायमान 
होती! यह्‌ देवताभों फी एक महन्‌ सामथ्यं का फल है ॥ १६ | वप॑णः 
कीलं मेघ गो के मध्य स्थित वपम के समान दिक्ञाओं मे शब्द करता हा 
जल वर्प क्ररताहि। दृन्द्रही उसे इस कार्य मेप्रिरित फरते हु । वेदन स्व 
करे द्वारा उपापना करने के योग्य दँ भौर सत्र स्वापी ह । देवत्तार्ओका 
साम्यं एक समानटै॥ १७॥ हे मनूष्यौ ! हम इन्द्र के सुशोभित घोड़ों 
का उत्ता व्णंन करते है| देव्रगण उन दन्दके अ््रौको जनते । होदो 
महीनों को मिलाकर वपं मछ: वु होनी हैँ । हेमन्त ओर शिभिर फो 
एक कंरदेने परान ऋुदे मानी जती ह] यहु इद्रके अश्व रूथ कऋनुदे 
मानी जाती हं । यह इन्द्रङे अश ल्ण ऋनुए्‌ं सूयंह्प इन्द्र का वहन करती 
ह । दैवताओं का गहान्‌ सामथ्यं एए ही है ॥ १८1 सव्टा देवं अन्तर्ानो 
नेप सवशे प्रेद करने वाते टै ।वे विभिघ्र स्प वाली प्रजाभोंको 
उन्पन्न करने वाति $, तथा यही उनका पोपण कस्तद । वहु सवष्ोकर 
त्व्टाकेहीदह । देवताभों का महान वल पक समान है।॥ १६९ ॥दब््रने 
ही इन महृत्तावान्‌ अकाश पृथिवी वो सुमत कर, पञु-षक्षिसों को ध्रकट 
कएने वाली वनाध्रा । वे आकाश पपि दों ही, इन्द्र केतेजते व्यप्तहै। 
वे सामर्यवान्‌ दृ्द्रदात्रुओोंको हराकर उनफेधन कोजेलेते मे प्रसिद्धर्है। 
उनके साथी देवतागरो का महान बर एक ही है ॥ २०॥ विष्यके धारण 
करने बाति, हमारी पृथिवी जीर अकाशके भी स्वामी, दितवितक पिरे 
युक्त इन्र स्वयं तेजस्वी हृष्‌ प्राणिधोैका पालन कसते हँ] मह्दुगणयुदका 
अवतर प्राप्त दोते पर इृनद्रके अने चलते ह भौर दित्य स्थानों पर निवास 


करते ह । देवताओंदामटन्‌ साप्यं एक ही है।॥ २१ हि इद | यह्‌ 
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पृथिवी रोग कादिनी भौपधिधों को पुष्ट करती दै। जल-धारषरे' भी तुम्हारे 
सला श्रेष्ठ रेशों को प्राप्त कर उनका भो करने मे समर्थ हों । देवताभों 
का महान्‌ बलएकहीदै।॥२२॥ [३१] 


२५ सूक्त 
{ ऋषि प्ज्ञापतिरवह्वामित्रो वाच्यो वा । देवता--मिश्वेदेवाः 
छन्द त्रट्‌, पंक्तिः } 

नता मिनन्ति मायिनोन धौरा व्रता देवानां प्रथमा घ्रबाि। 
न रोद्ती अद्रुहा वेद्याभिनं पर्वता निनमे तस्थिवांसः ।! 
षडमारां एको अचरन्व्िभत्यु तं वपिष्ठमुप गाव जगुः । 
तिघो महीप रास्तस्थुरत्या गुहा दं निहिते द्येक ।*२ 
त्रिपाजस्यो वृषभो विश्वह उत उशरधा पुरुध प्रजावान्‌ । 
त्यनीकः प्रत्यते मादहिनावास्स्त रेतोधा वृषभः शश्वतीनाम्‌ ॥३ 
अभीक आसां पदवीरवोध्यादित्यानामह्वं चार नाम । 
आपरिचदस्मा अरमन्त देवीः पृथग्ब्रजंतीः परि पीमवृद्खनू ।॥४ 
तरो पधस्था सिन्धवच्लिः कवीना मूत वरिमाता विदथेषु सम्राट्‌ । 
ऋतावरी्योषणास्तिस्रो अप्याखिरा दिवो विदथे पत्यमानाः ।५ 
धिसा दिवः सवितर्वा्याणि दिवेदिव आ सव निर्न अह्भुः | 
तरिधातु राय आ सुवा वसूनि भग तधिपरो सातये धाः 11६ 
त्रिरा दिधः सविता सोपवीति राजाना मिल्लावरुणा सुपाणी । 
आपरिचिदस्य रोदसी चिदुर्वी रल ` 'भक्षन्त सवितुः सवाय ॥5 
वरिरुत्तमा दूणशा रोचनानि व्यो राजन्त्यसुरस्य वौराः। 
चऋताथान दइपिरा दुछभाक्षक्लिरा दिवो विदे सन्तु देवाः ।८।१ 


देवतां की मृष्ट मँ उन्न होने वाले मायावी असुर श्रेष्ठ करमो 
कीष्विसान करे । विद्वान्‌ भी उत्तष कर्मा को न द्याने अनग-पृथिवी 
भीप्रजाओं के साथ विघ्न रहित रहै अविचल पर्वतों को कोई मुका नहीं 
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सकता ॥ १।। एक क्षद्रत्सर्‌ वसंतादि पट्‌ ब्रहनुं का धारणकर्ता ‡। सत्य 
कै माधारभूत,पूरयंसि युक्त संबत्वर को रभ्नियां प्राक्त होती 1 तीनों लोक 
उप्र ही स्थित । स्वर ओर अन्तरिक्ष गूफा मेंच्िि ह| केवह पृथिवी दही 
प्क्ष है। २॥ ग्रोध्म, वपा, हेमन्त नुमं से युक्त, जक की वर्णा करने 
म ममरथं, तीनो रोको को स्तन के ममान रम प्रदान करने वलि, प्रायुक्त, 
गर्गी, वर्षा ओर शीत गण वाले महत्याः प्वत्तर प्राणशक्ति से युक्त द 
यह संवन्सर अर धारण वारे प्ृश्रवरावग सोचने मँ समर्थं ह ॥३॥ इन रात्र 
आीधधियोकै ममीषं उम पद ष्प्‌ घि रंवरन्सर चैनन्ध होता है | उन 
आदित्यो $ मृन्दर नामों को जानना हं । इस संवत्सर से स्वतन्त्रभार्मामी 
ज समूहं चार महीने तकत सूप्र॑फति करता भौर आठ महीनों के चि विनुक्त 
रहता है ।॥४।) है न्स्यि ! विगुगत्मक भौर वितर्क लोको मे देवता 
निवास करते ई । छोर यके रचयिता सूर्य यज्ञकेभी स्वामी दहै! अन्तरिक्ष 
से चलने बाली जखूवक्ती इका, सरस्वत ओर भारती यज्ञ के तीनों रवनोँमें 
है ॥ ५॥ दै सूर्ध } लुम स्वपो बकं दतै हो। प्रतिदिन तोनों स्वनोंमें 
आकरा से भाकर्‌ हमको प्रप्त होते हुए सुन्दर उपभोग्य धनं दो । 
तुम हमारा लम करने वाति डो) हनको दिनके तीनों सवनं म पलु, स्वर्ण, 
रल भौर गव'दिधनदो । है मेघावी सूं} जिसउपाव से मपो धन-लाभ 
हो पफरेःबदी उपाय करो ॥६॥ चे सेचिताेव दित मेँ तीन बार हमको 
पिरय दे 1 गत्याणल्य हाथ वलि, राता, भित्र ओर वण, भाकाक्न अरः 
परथिवी ततथा अन्तिक आदि देवता सवित्तदेव से रेद्वर्यं वृद्धि कौ याचना 
करे" 1 ७॥ पर्वं विजेता, प्रक्रादामान, अभिनाश्तौ तीन श्वष्ठ स्व्रानद्। इन 
तीनों मेँ अग्निः वायु ओर सूयं सुश्चोभितदोतेहै। यज्ञ से युक्त, तिष्स्छत न 
परिये जने वान्ते द्रूतमामी देव्ता तीनो सवनौंमें हमारे यच्चानुष्ान र 
पधार 15 ॥ [१ 
सूक्त ५७ 
{ ऋषि ~ बिद्वामित्रः 1 देवता--विश्यदेवाः \ छन्द-त्रिषटप्‌ } 
भ्रमे वियिकवरां अचिदन्मनोपां धेनु चरन्ती प्रयुतामगोपाम्‌ } 
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सद्यदिचद्या दुदुहे भूरि धासेरिन््स्ग्नः पनितारो अस्याः 1१ 
द्रः सु पूषा ध्षणा सुहस्ता दिवो न प्रीताः सज्ञयं दुदु 
विश्वे यदस्यां रणयंत देवाः प्रवोऽत्र वसवः सुम्नमद्यायु ॥२ 
या जामयो वृष्ण इच्छन्ति शक्ति नमस्यन्तोजनिते सभभस्मिन्‌ 1 
अच्छा पुत्रं घेनवो वावशाना महृश्चरन्ति ग्रि्रतं वधू षि॥३ 
अच्छा मिवविम रोदसी सुमेके ग्राव्णो युजानो अध्वरे मनीषा । 
दमा उ ते मनवे भूरिवारा ऊर्ध्वा भवन्ति दता यजत्राः ।\४ 
या ते जिह्वा मधुमती सुमेधा अगन देवषच्त उलूचौ । 
तयेह विर्वा रवते यजन्राना सादय पायया चा मधूनि ॥५ 

, याते अभने पर्वतस्येव धाससश्चन्ती पीपथदेव चित्रा । 
तामस्मभ्यं प्रसत्ति जातवेदो वसो "रास्व सुपति विदवजन्याम्‌ ॥।६।२ 


वे बुद्धिमान इन्र घकेते विहार करने वाली, रक्षक से रहित गौ के 
समान हमको प्राप्त करः 1 निष स्तुति ख्पगौसे अभिलापित्त फल दोहते कौ 
च्छा की जाती है, उस स्तुति कोद्र अर भभ्नि दोनों प्रात करे' ॥ १ ॥ 
ह, धूपा शौर मभिलाषित वपा करते वलि सङ्खचस्त मित्रावरुण अन्तरिक्ष 
मनै शयन करने वाले मेष को अन्तरिक्षसे दुहते दै। दै विश्वेदेवाओ । चुष 
उत्तम निवाप्त देने वलि हौ 1 इष यज्ञ वेदी पर रमण करो निषे हम तुम्हरे 
दवाय दिए गथे सुख को धरात्त कर स्के ॥२॥ जख्वपेक इर की शक्तिकी 
कामना करने वाली बौषधि्णां न्न होकर इ की गर्भाधान करने वाली 
क्षमताका ज्ञान प्राप्त करती है। फल की अभिशाप करने वाली ओषधिां 
यवादि श्िबुओं के सामने अभिमुव होती है ॥३॥ यज्ञ भे सोपर-अभिषव 
कसते वाके पापाणको धारण कसे दहृेए हम आकाक्ष-पृथिवी को मधू वाणी 
द्वारा स्तुत्ति करते है । हे बभ्निदेव | तुम्हारी वरण करते योग्य, पूजनीय एवं 
रमणीय प्रदी्षियां मनूष्यों के समक्ष ऊपर उष्तीदै ॥४॥ हे अणे! तुम्हारी 
ज्वाला रूप जिह्वा भद्यस्त रसवती तथां मधुमती भौर प्रजावती होती हुई 
देवताभों के माह्वान के निमित्त हेती है। अपनी उस लिहा से यजत करने 
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योग देवताओं को इपर यज्ञ क्म पँ हमारी रक्षा के निमित्त वृलाओ मौर उन 
देवताभोँ को सोम-पान करके प्रसन्न करो ॥५॥ है तेजस्वी अस्निदेव । 
हमको स्यागक्रर अन्य विकीकेपासन जाने बाछी विविध रूपिणी तुम्हारी 
कृपापूणं मति हमक इच्छित फल प्रदान करती ह बहवे, उसी प्रकार ज 
मेघ, जर द्व/रः वनस्पतयो को बढाता है । तुम स्वयं बुद्धिमान एव निवाप 
दता हो, हमक; अवनी वही ृषवूणं वृद्धि दो तथा संवक्रा कल्याण करने 
वाली वृद्धि मुभोभित्तकरो॥ ९॥ |२। 


५८ सूक्त 

{ त्र्पि--विर्यामित्रः। देवता-मदिवनौः । छःद-त्रिषटन्‌, पंमितः ) 
धेनुः परत्नस्य काम्यं दुंहानान्तः पुत्रह्चरति दक्षिणायाः । 
आ द्योतनि वहति शुभ्रयामोपसः स्तोमो अशविनावजीगः ॥१ 
सुधुग्वहन्ति प्रति वामूतेनोर्ध्वा भवन्ति पितरेव मेधाः । 
जरेधामस्मद्ि परणेर्मनोपां युवो रवश्चक्ृमा यातमर्वाक्‌ ॥३ 
समुगिमिरश्वैः सदृता रथेन दल।विमं श्णुतं इलोकमद : । 
किमद्घ वां प्रत्यवत्ति गमिष्ठ्ुवि प्रासो श्रदिविना पुराजाः ।।३ 
आ गन्येथामा गतं केच्चिदे वे विवे जनासो अरिवना हवन्ते 1 
दभा दहि वां गोक्रजीका मधूनि प्रमिललासो न ददुरलो अपरे 1४ 
तिरः पुष चिदश्विना रजांस्याद्धुपो वां मधवाना जनेषु] 
एह साते पथिभिर्देववानेदखाविमे वां निधयो मधूनाम्‌ ॥*५।३ 


प्राचीन ग्नि के निमित्त उपा रात्रि की समाप्षि पर ओक ल्प रषं 
कीव्रुदों को दुदी है 1 फिर उषापुत्र भास्कर उसक्रे बीच परूमते है । उज्ज्वल 
भरकाञ्च से युक्त दिन स्षबफो प्रकाश वेने वक्ति सूर्यं को घुप्राता है) सूर्भोदय 
से पूवं ही भर्वनीकरुमार का स्तवन करने बलि तत्वर होते टै ॥१॥दह्‌ 
अस्विनीकुमारो । उत्तम, श्रं ् तथा सत्य स्प रथ द्वारा तुमको यज्ञम छनिक 
किए दयो पोह गुत्ते है। माता-पिता की भोर पत्रक जाने के समान यज्ञ 
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तुम्हारी ओर जाता दै । हमारे निक्ट्स्य दैत्यों ओर्‌ दुप्कमिों को हमे दूर 
हटाओ । हम तुम्हारे लिए हृव्य प्रदान करते है । तुम दोनों यहाँ माओ ॥ २॥ 
हि भश्विनीकुमारो ] वि्चेष चक्रवाल सुन्दर रथ भे मू्योणित षोड को भौं 
भौर उस पर्‌ चद्‌ कर य्ह आओ । हम सोर तुम दोनों का स्तोत्र उच्चारणं 
करते है, उपे आकरसुनो तथादूग वतर पररभी ध्यान दो छि प्राचीन 
यद्धिमानों ने काव्या स्तुति कौ । तुर दोनों उन्दींके अनुरकचलो\।३॥ 
दि अदिवनोकूमारो ! तुम दोनों को सभी मदरपूर्वक वलति । उनके भाह्ुन 
पर ध्यान देकर अपने अश्वं सहित यग्ञमे पधाये।वे तुम्हारे निमित्त भित्र 
के समान प्रपननत्ताप्रद दुग्धादि से मिधित हव्य प्रदान करते है! उपा के 
पश्चातु आदित्यदेव उद्तिहो रह) अतः च्नीघ्रही यहां पारो ॥४॥ दहे 
अदिवियो | तुम दोनोंकौ बाणी सवछोको फो प्रप्त हो । तुम्हरी वागी सभी 
संदटोको दूर करे । तुम रोनों विहजनों के मर्ण तै दष रोक प भागमन 
करो । तुगशत्रओंक्रा संहारक्रे मे सम्थदो। इस मधुर रस्ते पणं 
पृष्किार्क सोम को तुम्हारे निमित्त ही पत्रमे निचोडकर रला गया 


दै ॥५॥ {३॥ 


पुराणमोकः मख्य" विव" वां युवोनेरा द्रविणं जह्वाष्णाम्‌ । 
पुनः कृण्वानाः सष्या लिवानि मध्वा मदेम पहु तु समानाः ॥६ 
अदटविव्रना वायुना युतं सुदक्षा नियुद्धिरचे सजोपसा युवाना ] 
नासत्या तिरोअह्घय जुपाणा सोमं पिवेतमञ्िधा सुदास ७ 
अरिवना परि वामिषः वुरूचौरीयुरगीभिवतमाना अमृध्राः । 
रथो हु वामृतजा अद्विबूतः परि द्यावापृथिवी याति सच: न 
अदिविना मधृपृत्तमो युवाकुः सोमस्तं पातमा गते दरेणे । 
स्थोहं गां भूरि वषः करिक्रतपुतातो निष्केतमागमिष्ठः 1२1४ 
है अदिनमीकूमासे { तुम्हारी मित्रता प्राचीन भोर सबको आवश्यक 
तथा मद्धल्कारी है । तुम दोनों सबका नेतृघ्व कले वनि हो । तुन दोनोँका 
ज्ञान जन्हु कुक वालोंके लिटि कल्याणकादीदहये। तुम दोनोंके मन्त्री माव का 
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गुख हम वारम्वार प्राप करैः । प्रत्न्तता उत्पन्न करने घ्ति सौम का 
पान ररते हुषुहेगभी तुम दोर्नोकेसाथीघ्रही चृष्टिको ग्राप्त करे॥ ६॥ 
दै मद्िविनीकरमारो ! तुम सभी उववृक्त सामर्यौ रे युक्त हो । तुम भिध्यात्व 
रहित, सतत, यृवा तथा शोभनीय धनो के देने वक्षि हो वायु, तथा 
निमग्नौ छे नियुक्त अकव से पृक्त दए ( यहा थाकर }) बक्षथ गुण वति, 
सौग पीतेने छम्यासी तुम दोनोहीदिनिकै प्रकामं सोम पान करो) ७॥ 
दे अस्विनीकुमारो । बहू परण्प्ति हृव्य तुमको प्रान्त होता । कर्मो में चतुर 
ततथा पाप्-रह्ि स्नुल करने यले उत्तमस्तो्ों दवाय तुम दोनोंषी पूजा 
मस्तेदै। स्तुन करन वालि उपाकषो द्वारा साकृपिन किथा शया जलदाथक ' 
स्थ आकारा यौर्‌ पृथिवी के वीच चलता ह।॥८॥1 हु अदविनीकुमारो ! यह्‌ 
भव्थन्त मधुर रस तथा दुग्धादि से मिध्रित सोम प्ररतुत है, उसे पीञो । त्म 
दोनोंका धनदेन याला धट रथ सोम शुद्ध करने बालि यजमान के सुक्षोभित 
घरमे बारम्बार पटुचताषै।॥&॥ {४॥ 


५६ सूद्त 
{ ऋषि-विस्वामित्रः। देवता-मित्रः छन्द-त्रषटरुष्‌, पवितः, गायत्री ) 


मित्रो जनान्यातयति ब््‌ूवाणो भित्रो दाधार पृथिवीमुत द्याम्‌ । 
मित्रः कृष्टीरनिमिपामि चष्ट मित्राय हष्यं धृतवज्जुहोत (1९ 
प्रस॒ भित्र मर्तो अस्तु प्रयस्व्यस्त आदित्य शिक्षति व्रतेन । 
न हन्यते न जोयते त्वोतो नैनमंहो अनोत्यन्तितो न दूरात्‌ ॥२ 
अनमीवास्‌ इकया मदस्तो मितज्ञवो वरिमन्ना पृथिव्याः । 
आदित्यस्य ब्रतमुपक्षियन्तो वयं सित्रष्य सुमतौ स्याम ॥३ 

अयं भित्रो नमस्यः सुदेवो राजा सुक्षत्रो अजनिष्ट वेधः 1 

तस्यं चयं सुमतौ यज्ञियस्यापि भद्र सौमनसेस्याम ष 

मर्ह जादित्यो नमसोपयद्यो यातयज्जनो गुएते सुरोवः } 
तस्मा एतत्पन्यतमाय जुष्टमग्नौ मित्राय हविरा जुहोत 11५1५ 
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दवण पित्त होने पर सम्पूरणं रु्ार को एति जदि मर्मो से प्रेसि 
रते ६ै। वर्पाद्दासा अन्नादिकयो उप्त करने बा भित्र देवत पृथिवी 
ओर भकङ्दोनीं को धारण करये वति हवे मित्र देव्ता कर्म वलि 
व्यक्तियों कोस्ब कारके भनुग्रहुकी दृष्टे देखते है । उन मित्रदेवके 
निमित धृतवन्तं देविर्यदे॥१॥ द अद्य | बुष मित्रके सर्हितजो 
स्परनिति हविं देताहै, वह्‌ अन्नो कास्वामीहये। जो मनुष्य तुम्हारो रक्षा 
प्राप्त कर तेवा ई, उषी हि कोई नदीं कर बरूत । तुम्हारे निमित्त जौ 
मनूप्य हनि देता है, उने निकट पात वमी नदीं आता ॥ २1 हे मित्र। 
हग सेणें से वते । अन्नप्र्ठिद्रासय पुष्यं । इय विस्तृत प्रथिवी परह्म 
भनी जंघो को सफरड्‌कर (जानु के वल क्छ हूए ) आदित्य के तत फा 
पालनकशयै है । तरे भादि हमरे प्रति अपनी एरषाबृद्धि सतः ॥३॥ यद्‌ 
मद्ध्य गुन्दर्‌ आतल वलि, वल तें वदे हृद, स्वको उसत्न करये बात, 
सथफ स्थामौ तथा नमस्कार कसेके याग्यदटू। इनके प्रादुर्भाव पर यज्ञ 
क्म होति | हेम यजमान मकौ कृषा तथा मंगलकारी बल्सित्य भाव वो 
भ्राप्त कर ॥४।॥ उन महद्‌ लोप्ीके प्रवृत्तं आद्त्य की नमसा 
युक्तं पूजा करनी चादिए । स्तुति करने वातौ सवे आदित्य भव्यन्त प्रपन्न 
होते दै। हे स्तोताभो { भित्र देवता स्तुत्तिके पात्र, उनके निमित्त प्रीति- 
दायक हविं अगि मे डाले॥५॥ । ५ 
मित्रस्य चर्पणीधृतोऽवो देवस्य सानसि । दयुम्नं चित्रश्रवस्तमम ॥६ 
अभियो महिना दिवं मित्रो वभरुव सप्रथाः 

त अभि श्रतोभिः पृथिवीम्‌ ॥७ 
मित्राय पच्च येभिरे जना अभिष्टिश्चनसे 1 
स देवात्विस्वान्विभति (४ 

मित्रो देवेष्वायुषु जनाय बक्त्बहिपे । इष दष्टत्रता अक ।६।६ 

वर्पाके दवारा मनुष्योंको धारण करने वाले मित्र देवता का विचित्र 
अन्तादि धन कीति भीर ज्ञान युक्त होकर सब फे लिए सेवन करने के योगय 
यथासुख देनेवाला हौ ॥९॥ मित्र देवता ने पनी महत्ता से भाक्‌ 
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को वतीभरत किया है, उन्हे भपने कमौ द्वारा अत्यन्तं यशस्वी होकर पथिकी 
को सवके सेवन करने वाते मन्न ते गुक्त किया ॥७॥ ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वश्व, शूद्र तथा निषाद यहूर्पाचों वणं शवुओों की जीतने की क्षमत्ता व्र 
पित्र देधत्ता के प्रति सम्मान प्रद्षितकरे'। ये पित्र अपने रव्य द्रादही 
सष देवताओं का पोपणकरते हैँ॥८॥ नो व्यत्रित विद्वानों देवताओं एवं 
जन्य मनप्योमे कुशकोकाटकर छातादै, मित्र देवता उसके लि मद्धल- 
कारी अनन प्रदान करते ६1 ६} 


६० सूक्त 
( ऋषि--विष्वामित्ः । देवता ऋभवः ? छन्द~-जगती } 


देह वो मनसा बन्धुता नर उशिजो जगण्भरमि तानि वेदसा । 
यामिति: प्रतिजूतिवपेतः सौधन्वना यज्ञियं भागमानभ ।॥१ 
याभिः शकीभिश्चमसां अविश्त यया धिया गहमरिणीत चम॑रः । 
येन हरी मनता निरतक्षत तेन देवत्वमूमवः समानश ॥२ 

इन्धस्य सस्यमृमवः समानश मेनो्नंपात्ती अपसो दधन्विरे । 
सौधन्बनासो अमृतत्वमेरिरे विष्ट्वौ शामीभिः सुकृतः सुष्ृत्यया ॥२ 
दद्रणयाथ सरथं सुते सचां अधो वशानां भवथा सह धिया । 
नवः प्रतिमे सुकृतानि वाघतः सौधन्वना ऋभवो वीर्पाणि च ॥४ 
दद्र ऋभुभिर्वाजवद्धिः समुक्षितं सुतं सोममा वृषस्त्वा गभस्त्योः । 
धियेपितो मघबन्दाश्ञुपो गृहे सौधन्वनेभिः सह्‌ मत्स्व नृभिः 1५ 
दद्र ऋुमान्व।जवान्मसस्स्वेहु नोऽस्मिन्हसवने शच्या पृरुष्टुते । 
दमानि तुभ्यं स्वसराशि येमिरे त्रत देवानां मनुषश्च धर्म॑भिः ॥६ 
इद्र ऋभुभिर्वाजिभिर्वाजयन्निह्‌ स्तोमं जरितुरुप याहि यज्ञियम्‌ | 
शतं केतेभिरिषिरेभिरायवे सहसरणीथो अध्वरस्य होमनि ॥.1७ 


दे ऋभुभो ! वु्हारे देश्य, कमं भौर सामथ्यं को सभी जानत ह| 
दे मनुष्यो | तुम बुधन्वा के वंदन हो, तुम अपने जिस कमं हारा शक्रो 
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को हरति में उपयुक्त तथा विक्षिष्ट तेज ते युक्त होकर यक्ञ-भाम फो प्राप्त करते 
हो, उषं सव कमं को तुभ च्छा करते ही जानतेतेहो॥१॥ह ऋभुभो ! 
नुमने अयनी जित शक्ति से चमत का विभाजन रियाथ।, जिस वृद्धि की 
दाक्तिसेतुमनेगौफै गरीरमें चर्म जोडा थ({ तथा जिस ज्ञात से तुमने इन्र 
के दोनों षोड की रचनाक थी, भपने उन्हीं सव कमो दासा तुम यज्ञभाम 
कै अधिकारौ होकर देवल प्राप्तकर भके ।॥२॥ मनुष्योंके वंशज क्रमु्ोने 
य्नादि कमा हाय हृद्र का मंत्री भाव्रप्राप्त किया) पहवि मरणधर्मा होते 
हृष्‌ मीवेदन््रकी मिवताप्रे शरीर मे प्रणगुक्त रहते है । पृष्यक्रमं करम 
वालि यह सुधन्धरा फे पुत्र क्रमं के बल से अविनाक्षो पद प्राप्िकियिह्ु है ३॥ 
दि व्रमुभो ! तुमहन््रके साय एकर ही रथ पर च्दुकर सोम सिद्ध करने वकि 
स्थानम जाओ 1 फिर मनुप्मों के स्तोत्रं कोस्वीकारकरो। है सुधस्वराके 
पत्रो ! तुमे अपृतकी शक्तिको वहन फटने वलि हो। तुम्हारे प्रठ कर्मफ 
कोई योक्र नहीं सकता । है ऋभूगण ! तुम्हारी दक्ति का रामना करनै्ेँ 
कोई भी समं नटी ह ।॥४॥ हे इन ! जं सूयं वेगवती तथा तेजस्विनी 
ररिमयों कौ पृष्ट करता है, वते हौ दुम पृथिवी को बलवान भौर ज्ानीजनों 
मरेपुष्टकये ) हैदर! तुम छऋमजोंके सदित्त सोम पानकरो भौर स्तुतियों 
दवारा आहूत हए तुम यजमान के धर मे सौधन्वों के साथर सोम पानि कसते 
हुए आनन्द का छाम प्राप्त क्रो ॥५॥ हे इद्ध { तुम वहतो के द्वारा 
स्तुस्य हो । तुम इन्द्राणो सहित तथा ऋभुओं से युक्त होकर हमारे तीसरे 
सवनम आनन्द प्राप्तकरो । है इन्ध ! दिन के तीनों सवनों मे यह सवन 
तुम्हार सोम-पान के छ्िए निर्ित्त है) वते देवतभों कै सथ प्रतो भौर 
मनुष्यों कै षव कर्मद्राय प्रभी दिन वृम्दारीपूना के लष श्रेष्ठै ।॥ ६॥ 
हे दध 1 स्तुत्ति करने वालों के लिए अन्न-सम्पादन करते हुए बहवानु 
र्‌ गण सहित स्तोता कौ स्तुतियों के प्रति इस यज्ञ मे पथा । बतसंष्यक 
कुक भशवो के द्वारा मख्दृगण भी यजमान के सह, हिसा रहति यज्ञ मे 


आगमन करै' ।॥ ७ ॥ 
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६१ सूक्त 


{ ऋषि~वि्वामित्रः । देवता-उषाः । छम्ब-- त्रिष्टुप्‌, परि 
उपो वाजेन वाजिनि प्रचेताः स्तोम" जुषस्व गृणतो मधोनि 
पुरारी देव युवतिः पुरन्धरनु व्रत चरसि विश्वके ॥\१ 
उपो देन्यमरत्था वि माहि चन््ररथा सुनता ईरयन्ती । 
आं त्वा बहुनतु सुयमासो अदेवा हिरण्यवर्णा पृधुपाजसो ये ॥ 
उपः प्रतीची भुवनानि विड्वोर्ध्वा तिष्टस्यमृतस्य केतुः । 
समानमधं चरणीयमाना चक्रमिव नव्यस्या वनबुल्स्व ।.३ 
अव्‌ स्यूमेव विन्वती मघोन्युषा याति स्वसरस्य पत्ती ) 
स्वर्जनन्ती सुभगा सुदंसा आन्ताह्विः पप्रथ आ पृथिव्पाः ॥ ; 
अच्छायो देवीमूषस विभातीं प्र वो भरध्यं नमसा सुधि 
ऊर्ध्वं मधुधा दिवि पाजो अश्रेत रोचना सस्चे रण्वसन्धक्‌ । 
ऋतावरी दिवो अकं खोध्या रेवती रोदसी चित्रमस्याद। 
आयत्रीमग्न उपसां विभातीं वासमेषि द्रविण भिक्षमाणः ।\' 
ऋतस्य बुध्न उघसामिपण्यनटृषा मही रोदसी आ विवेश । 
मही मित्रस्य वरुणस्य माया चन््रव भानु वि दये पुरद्ला॥ 


हे उधा ! तुम धर्नैश्वयं ओर अन्न वारीहो । तुम ध्र 
होकर स्तुलि करने वापे के स्तोच्र को स्वीकार्‌ करो । तुम सभीवे 
करे योग्य हो । भतः प्राचीनकाखीन युवती कै समान सुशोभि 
से स्तोभो से यृक्त होकर यज्ञानुष्ठान के निमित्त शीध्रं भामो ॥ १ 
तुम मरणधम से मक्त हो । तुम्हारा स्थ स्वणयुक्तहै। तुम स 
वचनों का उचारण करगे वाटीहौ । तुम सूयं किरणौ कं 
शोभायमान होती हो । अरण-वणं वाले बलवादु गवव सररतासे 
मरै जुडते है । वे तुम्हँ आहूत करे ॥२॥ है उपे ! तुम सम्पूण 
प्रथि फे सामने अती हो । तुम मर्ण धमं से रहित तथापः 
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देने वाली, स्मान मामं से चलती हुई उवताकाशचम गमन वरती हो । तुम 
सूप्रंकेरथके्द्धके समान दारम्वार उष मागर पर्‌ चलो ।३॥वस््रके 
सपान कते वि घोर अन्धकार को नाक करने बालो, धनि गृक्तं उषा 
सूय कौप्ल्नीके रूप फे ममन करती ह, वह्‌ अत्यन्त सौमाग्यशालिनी भौर 
सकर्मा की साधिका है| दही उदा आकाक्ष मौर पृथिवी की सीम तर प्रग 
दितहोतीहै॥ ४८। हे स्तुति करने वालो ! तुम्हारे सामने सुशोभित उषा 
भ्रतयक्ष होती है! तुम नमस्पारपरवक उपकर स्तुति कये । उन स्तुियों को पृष्ट 
करने वाछी उरा बाक्चि के उद्नततेजको धारण करती दै । वह उप। नदयन्त 
सुष्दर, सुगोभित्त तवा तेजस््िनी ३॥ ५॥ उप्त स्यत युतं उपा को काश्च 
कै तेज ल्पसे प्रकट होने परसपर जानते हँ । वह्‌ उषा पर्नशव है गौर 
अक प्रकरारसे आकाश्ःपूपिवोयें व्याप्ती है । हे धने ! उपा तुम्हारे 
सामने भती है 1 । तुम उपे हवि की याचना कसे हृए्‌ सुखकारी धनो को 
पतिहो। ९ ॥गदिलदहीवृष्टिद्रायाजछको गिरति । वे सत्यपि 
फेआरम्भमे उपा को मेज कर मक्राश-पृथिवी के मध्य प्रविष्ट हते है । 
फिर वंह अल्यन्त महत्व वाक्णी उषा भित्रावरुण की प्रभाक क्पे प्रकट होकर 
मूर्णं के समान अपनी प्रदीक्ति को स॑सारमें फँठती ह।॥७॥ [£| 


६२ सक्त 


( कवि --विश्)पित्रः, । विद्वामित्रो जमदसिर्वा । देवता-दृनद्रावरणौ 
आदि । छद त्रिष्टुप्‌, गायत्री } 

दमाउरवां भूमयो मन्यमाना युवावते न तुज्या अभूवन । 
कव व्यदिन्द्रावरुणा यशो वां येन स्मा सिन भरथः सखिभ्यः ॥१ 
अपमुं वां पुर्तमो रयीधञ्छरवत्तमपवते जोहवीति ] 
सजोषाविद्धावरणा मररदिदिव। पृथिव्या श्युणुतं हवं मे ।२ 
अस्मे तदिन्द्रा्र्णा वसु ष्यादस्मे रथिर्मरतः सर्मेवीरः। 
अस्मान्वरूतीः शरणं रवन्त्वस्मान्होत्रा भारती दक्षिणाः ।1३ 
वृहस्पते जषस्व नो हन्यानि विश्वदेव्य 1 रास्व रलनानि दाशुषे 119 
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शुचिमक प्र हस्पतिमध्वररेपु समस्यते । अनाम्योज आ चके । ५।६ 

है इन्द्रावरुण । सन्नको कने वाले अन्यकारं कै समान सवं कौ 
वक्षीभूत करते वाने तुम दोनों की भ्रषणक्षीला क्रिया जानी जाती हँ । वे 
क्रिया तुम्हरि साधकोंके लाम के लिए हँ तथा रत्रओंद्वारा किसी प्रकार 
भी नाश्चके योग्यनहींहै। ह इन्द्रावण ! तुम्हारा बदर यश्च भौर तेज कर 
ह अिसके द्वारा तुम मितो के निमित्त अन्तर लकी वृद्धि कसते हो ॥१॥ 
द दद््रवष्ण | धन की इच्छा करने वाठ यद्‌ साधक तुभ दोनों को भल 
प्राति के निमित्त वरलतिदै। द मषनो।[ आङ मौर पृथिवो से सगत हृए 
तुम मेरे स्तोत्र कोंगुनो।॥२॥ है इन्द्रावष्ण [ हमको वह्‌ अशकक देश्य 
प्रा्तहो । हे मनो { हमको सब वरो गे युक्त मुव्णं, रत्न तथा गवादि धन 
भरति हो। तुम्हारी रकष मेने" अपने जव्रूनालक साधनं तथा कस्त्रास्रो ठार 
हमारी रक्षाकरे | सुव फा पालन करते वारी प्रद्रान करने योग्य बाणी उदराद्‌ 
वचनो द्वारा हमारा पोषण करे ॥३॥ रै बरदृस्पते | तुम रव सञ्जनं का 
हित करने वाले हो । हमारे द्वारा दिए जानी वाली हृविणं को स्वीकार कयो । 
द्विदा यजमानको भ्रेष तथा रमभीष धन प्रदान कसे |} ४। ह ऋषिर | 
तुष श्रे स्तोत्रो द्र बुदरृस्ति को यज्ञादिचुभ कर्मो के जवसरो पर नमस्कार 
हासपूजो। मे उन्तेहौ, कत्र हास कभी भीन भरुकराएु जा सने वाने 
परक्रम फी पाचनाक्स्ताहँ।) ५४ { ६। 


सव मनृप्योमे सर्वं सुषों की वर्णा करने मँ समर्थ, सव से स्टार्‌ 
दपभ' चप णीनां विश्वरूपमदाभ्यम्‌ ! वृहृस्यत्ति वरेण्यम्‌ ।६ 
द्यं ते पूषन्नाघृणे मृष्टुतिदें व नव्यसौ । अस्माभिस्तुभ्यं शस्यते ।1७ 
त्त जुपस्व निरः मम वाजयन्तीमवा धियम्‌ । वधूयुरिव योषणाम्‌ ॥८ 
यो विद्मि विपश्यति भुवना स च परयति 1 
सनः पूपाविता भुवत्‌ ।॥& 
तत्छवितुवरेण्यं भमो देवस्य धौमहि | 
धिषो योनः प्रचौदगरातु ॥ १० १० 
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फानेकेयोग्य, निमीकेद्धास भी दिक्षित न होते वलि, वलवावृ, सेतर पर 
अनुग्रह करने वलि, श्रेष्ठ मागे परप्रोरण करने वलि वृहस्पति सभी पवार्थोके 
जानने वलते है । उनको नमस्कार करो॥६॥ हे पृषद्‌ ! तुम शव प्रकरारसे 
भ्रकादयमानू तका प्रथ्येक सुख की वर्पा करनेमें समथंदहो। तुम्हास पहु भ्यन्त 
नवीन स्तोत्र सदाही स्तुति करने के योग्य है! स श्रेष्ठ स्तृति को हम 
तुम्हारे प्रति सदेव उच्वारण करते रहँ ॥ ७॥ पलीकी कामना करनेवाला 
गुप जते पुष्टि चाहने वी स्मणी को प्रोमनूर्धक स्वीकार करतादहै, वैतेही 
हे प्रपत ! मेरी उस ज्ञानमय तथा सत्पाकषष्य को जानने वाली बाणी ओर 
श्रेष्ठ वारणावती, मन्तमय वृद्धि को प्रोम-भावना पूर्वक स्वीकार करो॥८॥ 
जो पूपा सथल समानष्पसते देते हैँ तथा सव लोक्रों को विविध 
दृष्टिकोण ते देखते ङ, वहं हमारे पोपकर तणा सव प्रकारसे रक्षा करने यति 
हं ॥ ६॥ जो सतितादेव हमार वृद्धयो को सम्मा्गहै प्रित कर्तेद 
उन पूरणं तेजस्वी, सर्य प्रकाश, सर्थंदाता, स्वसा परमेश्व < के उरा भद्र. 
सर्वश, पापों का नाञ्च करने बति तेज को धारण करते द्ृषु उक्ती काषध्यान्‌ 
करे' ॥ १० ॥ 


देवस्य सवितुवयं वाजयन्तः पुरन्ध्या । भगस्य रातिमीमहे ॥११ 
देवं नरः सवितारं विप्रा यज्ञ: सुवृक्तिभिः । नमश्यन्ति धियेषिताः ॥१२ 
सोमो जिगाति मातुविद्‌ देवानामेति निष्डेतम्‌ । 

कतस्य योनिमासदम्‌ ॥१३ 
सोपो अस्मभ्यं द्विपदे चतुष्मदे च पशवे । अनमीवा इषस्करत्‌ १४ 
अस्माकमायुव्धयन्नमिमातोः सहमानः । सोमः सवस्थमातदन्‌ 1१५ 
आनो मित्रावरुणा वूतैव्युतिमुकतम्‌ । मध्वा रजासि सुक्रतुं ।१६ 
उर्शंश्ना नमोकृधा महवा दक्षस्य राजयः) द्राचिष्ठाभिः ुच्रत्रता ॥१७ 
गुणानां जमदभ्निना योनावृतस्य सीदतम्‌ । पातं सोममृतावृधा ।1१०।११ 


हग सर्व प्रक्राद्यक, तेजोमय, सव दश्वर्थो को देने वले सब के भजे 
योग्य, कत्यागर्प, युखङ्ञारी सप्रितादेव्र कौ दान-वुद्धि कौ मन्न, ब्त भौर धम 
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की फामना करते ए, धारण साग ते युक्तं स्तुति द्वारा, याचना करते 
है ॥ ११॥ मेधावौजन शरे कर्भोने प्ररि करमे बारी बृद्धि की प्ररणासे 
दो का सामूख ना करे मँ गामं यन्नादि उतत कमो से सर्वं प्रकालक, 
सर्वपरं रक तथा रमिता तविश्रदेव की नमसकार पजा करते हैँ ॥ १२॥ सीम 
भानौजनों को प्रधलाको प्रत्त करता हृभा उनके सर्वं साधन-पम्पत कर्मोके 
कारण उनके आश्रय को प्रात करता है। वहु अच्यन्त पृषट-मुख ओर सत्रे 
भश्च यज्ञ-स्थान का जाता ह ॥१३॥ बह सतीम हम दो पाव यलि 
मनृष्थो के निधत्त, वथा चार पावि वाते पथुओं के निमित्त भी, रोग-रदहित, 
स्वाश्च्यप्रर भरन्नो को उतन्न करनेन सगथ द्री ॥ १४॥ वह सोम दरमारी 
भयु की वृद्धि गस्ताहुजातथादेहके समौ सगो कौ शच, कै सपान नष्ट 
करत दुभा हमरे यज स्ने हगान्‌ राथ आर निवात करे॥ १५॥ ह 
भिवावस्ण { तुमदोनों हमारे नीव ध्र कर्मो को करते दए, स्तम 
भाचरणो द्वारा, सानयुक्त मघरुर पचनं म लो करो सीचौ अथवा पृथित्रीको 
मधुर रक्तसे सिकाकरो ॥ {६॥ हु मित्रत्रम्ण ] तुम दीनो अत्यन्त युद्ध 
आचरण करने विहो । तुप प्रलसन स्वृनि्थों से युक्त नमस्ारपर्वर पूजने 
किए जति हए वृद्धिको परति दत्रे हो! नुम यवनी अत्यन्त पूपा युक्त 
शक्ति तथा बल ओर न्ानके महान्‌ साम्यं से युशोमित टौ १७। द 
पिघ्रावरय । तुम प्रजयति जानिके सान सत्य को प्रशशिलि कमे धाले 
नान कै उारा उपदेश कसते हुए अनसि पूर्णं हृष्‌ घर कै सगःन विरानयान 
ह्यज । तुम दोनों नित्य सेवन करने योग्य रत्य कै बलत वृद्धि को प्राप्तेति 
६९ श्रेष्ट सोम-रस क पान के ॥ १८ ॥ ;५१। 
॥। ततीय मन्डलम्‌ सगातम्‌ ॥ 


भ 
॥ अथ चतुथ प्ररडलम्‌ ॥ 
¶१ सूक्त 
{ प्रपि--पामदेवः ) देवा--अग्तिः अगिनर्वा वरुणश्च । छन्द-- 
पंत्रितः, श्िष्टत } 
त्वां ह्यग्ने सदधिर्घमन्थवो देवासो देवमरति नयेरिर इति कत्वा व्येरिरे। 
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अमर्त्यं यजत मत्या देवमादेवं जनत प्रचेतसं विश्वमा जनत 
प्रचेतसम्‌ ॥१ 

स भ्रतरं व्णपन आ वदस्व देवाँ अच्छा सुमती यज्ञवनसं 

ज्येष्ठः यज्ञवनसम्‌ । 
ऋतावानमादित्यंः चर्षणीधृतं राजानं च्पेणीधृतम्‌ ॥२ 
रथे सखायमभ्या वदृत्स्वाशु न चक्र रथ्येव रह्यास्मभ्य' दस्म रंह्या । 
अन्ने मृछठीकं व्रष्ठ सचा विदो महत्सु विश्वभानुषु ] 
तोक्राय तुजे सुशचान शं कृष्णस्मम्यं दस्म शं एधि ।३ 
स्वे नो अमने वरुणस्य विद्वान्देवस्य हेदोऽव यािरीष्ठः } 
यजिष्ठो वद्भितः शोशुचानो विश्वा हरपि ध्र मृपु्तरस्मत्‌ ॥४ 
सत्थं नतो अगमेऽवमो भवोती नेदिष्ठो अस्या उपसो व्युष्टौ । 
यव यक्ष्वनो वर्णं ररणो वीहि गृषठीक दृद्व न एवि 1१२ 


ह ज्ने | तुप्र ध्रकाशनमानहो। वेरो चले टौ । भशर, फो विजय 
करने को च्छा वचि स्पदे गृक्त देवता तुष्टे गुद फे निमित्त प्राप करते 
दै । यजमान वुष्हारी स्तुति करते हुए आाकरपित कटो है। तुम अविनाशी, 
परफालमान ओौर अत्यन्त ज्ञानी हो । मनुष्यों को यज्ञकर्म के निमित्त प्र 
करने कै लिए देवताओं ने वृष्टं प्रकट किवा। तुम वर्मोके तपति को सव यञ 
अ प्रलयश्च द्हूने के लिए देवताओं ने तुम्हारी उत्पत्ति की है ॥१॥ हि भमे। 
वरण तुम्हारे भह । वे हविधौंके पात्र, यज्ञ का उपनोण करने वे, जल 
चाले, प्रसित, अध्तिके पृत्र है! वे जलवृ द्वास मनुष्यं को धारण 
करे वकि है) वे सून्दर परजा वाने एवं शोमनीष है । इन वकण को स्यृति 
करने वालके सापे कथो | २॥ है जगे | तुग्र मित्र-भाव ते युक्त दहौ। 
जँषे गनोपयुक्त रथ मे युते दो घोडे जल्दी चलन वाले पदियो को लक्ष्य प्र 
पषटुनति द, वरे हौ तुम अपे मित्र वर्ण को हमारे प्स पवायो। है 
अग्ने | वुम्हारे सहरोग ते वरण ते सुक्चवदायक ह्विर्ां ्रप्तिकी दँ तथा अत्यस्य 
तेनस्वी मष्मोंके णिए भी सुखदाथक इन्ध-अर्जंन किया है! दे अमे | तुम 
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हमार सन्तान को सुख दा ओट हुम कल्या प्रदान करो 11३1 है अने | 
तुम सवं कर्मो के स्ता हो । प्रज्ञान वरुण को हमारे प्रति क्रोधितनेदहने 
दो । वृष पन्न करने वालों श्रं, हूवियों के वहन करने वत्ति मौर अयन्त 
प्रकक्मानहो | तुमहर प्रकार के पपों से हमारी रक्षा करो॥४॥ दह 
अष्ने [ रक्षण कर्मो हारा हमरे भ्रव्यन्त समीप हनो! उपा की समाप्ति पर्‌, 
भ्रातः वेदा मेँ यज्ञादि कर्मो कौ द्धि के निमित्त हमारे अत्यन्त निकट अओ । 
हमारे निपतति जलसेटोने वे रोगों को पिम ही नष्ट करदो! तुम्‌ 
यजमानो को अभीशटष्छदेनेहो। इन पृषटिवद हृषि का सेवन करो टेम 
तुम्है भने प्रकार अहु कस्ते हु । तुष हमारे निकट आओ 11५॥ [ १२. 


अस्य श्रेष्ठा सुभगस्य सहदेवस्य चित्रतमा मव्वेपु । 

शुचि घृतं त तप्तपध्यायाः स्पार्हा देवस्य मंहनेव धेनः ॥२ 

त्रिरस्य ता परमा सरन्ति सत्था सपार्ह देवस्य जनिमान्पम्नेः। 

अनन्ते अन्त; परिवीत आमाच्छृचिः जुकरो अर्यो रोरुचानः ॥७ 

सत दूतो तिव्त्रेदमि वष्टि सच्चा होता हिरप्वरथो र'सुजिह्ः। 
रोहिदद्रो वपुष्यो विभावा सदा रण्वः पितुमतीव ससत ।।त 

स चेतयन्वनुषो यज्ञबन्धुः प्रतं मह्या रशनया नयन्ति । 

स॒क्नेत्यस्य दुर्थायु साधन्देषौ मतस्य सधनिःवभाप्‌ ॥& 

सतू नो अमनर्नयतुप्रजानत्रच्छा रलं देवभक्त यदस्य । 

धिया प॒दिश्वे वभूता अङ्कृण्वन्द्ीष्मिता जनिता सव्यमृक्षनु 1 १०।१३ 


श्र, देकतयेवान्‌ अभि की, मनुष्यों के मध्य अत्यन्त श्रेष्ठ तथा 
भद्ध. अगग्रहदशिहो। जते दूधकी इच्छा वे पनृष्य कोमौ का पत्त्र 
दूध धनो से निकल कर उष्ण ही प्राप्त होता है, जेस गौ-दान की भभिापा 
वापने को दान स्पुहमीष होता दै, वैते अग्निका तेज भी माय फे समान 
पोपण-योग्य एवे स्ृहणीय होता है । ६॥ अग्नि के तीन कूप भगिनि, वायु 
भौर सूयं प्रथिद्ध एवं श्रं ह । अनन्त अकाश मेँ अपने तैजसे व्या, सवके 
शुद्ध करने वाले, प्रकाश से भक्त मौर अत्यन्त तेजस्य अगति हमरि य्नको 
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प्राप्तहयं॥७॥ ये मरिन, दे्ताओं के युन वाये 
त ज्वालाओं वलि सभी यज्ञं के प्रण लम ना कामना करते ह । 
मन्दर मध्व वाले, प्रदीस, अग्नि अन्न मे मम्भ परते ममान सलक 
है॥ ८॥ बनि स्ञमेव्या्तहोतिदै वे तज वमा कान्ध वा (1 
$ 9 ह के मनुष्पौं 
को ४6 दै। अध्वगुंगण उन्हे उसरयेदाम निःसरते स्वादि करते ॥ 
वे यजमानो काञमी मिद्ध करते दुग्‌ उनका १ कवन 
अग्नि धन-शम्पन्नों के साध निवाप करते] ६॥ {म रमणीय देश्वयं क्रो 
स्तुति करने वाले गव्रते ह, अग्नि का यह वरद पं मार्‌ सामन्ते आवे ॥ 
अविनाशी दैत्रताभौनेअभग्निको यज्ञ केः सिपित ऊन्प्त प्या है । अकराय 
उनके पालक पिता ख्परद। भभ्वरमुं न्टोग घुर 1 जिनां स उक सल्ध~ 
भूत भग्निको सींचते दै ॥ १० ॥ । १५1 
स जायत प्रथमः पस्त्यासु महो चुने रथ्यो उस्थयोनौ 1 
अपादशोर्षा गुहमानो अन्तायोयुचाना वतनन नीदं ॥ ११ 
प्र शधं आवतं प्रथमं विपन्यां ऋतस्य योना मुनभम्य नीको ( 
स्पार्हो युवा वपृष्यो विभावा सत्त व्रियाशोऽजनवनय कृगो ॥ १२ 
अस्वाकमत्र पितरो मनुष्या जभि प्र रदु तमादुपाणाः । 
अत्मन्र गाः सृदूधा वव्रं अन्तस्दुख्ा अजन्मा पवनाः 1) १३ 
ते मभूंजत दहवासो अद्भि तदैपामन्ये अतो वि वोचतु । 
पश्यन्तस अमि कारसर्चान्विदन्त ज्यानिहयदृतत्त धोमिः॥ १४ 
ते गव्यता मनसा हधरमूव्धं गा यमानं परिपन तमद्रिम । 
हहं नरो वचसा दैञ्मेन व्रजं गौमन्तमुश्ितो चिवत्रः॥ १५११४ 


देत, मुचं रथ वालि, 














भतिन सन्धि प्रेहि \वे चरुं भस्य वाके मनृष्योकेमध्यचसों ' 
प्रधि वष्प के समान निवास करते 1 य महान जन-ममूद्‌ के भाग्रभस्यान 
ह एवं स्वयं चिना पववनलिदहं। नरे स्रः स्प स्ग्दोनि हए भी शिर 
वजितदहै। वे सङ्के भीतर रमे रटत हि साधा जस द्वक मेवा मे व्यत्त ह 
दए भुमाकार रणति &।॥ ११८ दे अभ्ने! वुम जलदं के उद्पत्ति ध्यान ` 
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गेधफे नीड सूप अन्तरिक्ष परै, स्तृतियों से युत्त हुए व्यास रहते हो । पर्व॑ 
श्र तेज तुम्हारे पासं उपस्थित रहरा है} जो अग्निदेव सये चाहने योग्य 
संतत युवा, कमनीय एवं प्ररश से युक, सत्त होता उन्दींके लि्‌ स्तिया 
उच्यारित करते हं ॥ १२॥ इत खोक भे हमरि पितर यज्ञ-साधन के तिमित 
अनि के सम्मुल उप्थित्त हुए । उन्हने उपा का भाह्लान भिया बौर अति 
कौ उगासतासे प्राति हुई शकि केद्वारा पर्वत की गुकफाजों भें छाए हृ घोर्‌ 
अन्धकार मं से दुहन योग्य, पयस्विनी गौभोंको वादृर निकाला ॥ १३॥ 
उन्होने पर्वत को तोडते समथ अन्निकी पृजाकी । भव्यं क्रषियोंनेभी 
उनके कर्मा का मर्वत्र वान क्रिया । उन्हँ पञु-र्ना फे उपायों का पूरणं न्त 
धा । उन्दति अभीष्टफल देने बते अग्निक स्तुति द्वासं देढने बाएी इन्दिप 
काकाभ प्रम किया तथा अपनी उत्तम वृद्धि द्वारा यज्ञ-क्म का साधन 
किया) १८४॥) पूर्वजगण कर्मो के करने मे अग्रगण्यधरे । ये भग्िकी सद्व 
कामनाकरतेये | उन्होने गौके प्राक्त करने की इच्छा से अत्यन्त दद्‌ गौओं 


ेभरेदहृए्‌ गौशाला कै समान पर्वतको अभि कौ स्वुति्ों ते प्रपत शक्ति 
दरा षोखा॥ १५ (१४। 


ते मन्वन्त प्रथमं नाम घेनोरितिः सप्त मातुः परमाणि विन्द्‌ । 
तञ्जानतीरध्यतुपत ब्रा आविशं वदरणीययंशसा गौः ।। १६ 
नैशत्तमो एधितं रोचत चौष्द्‌ब्धा उसो भानुर । 
आं पूर्णो बृहतस्तिश्दजां जु मर्तेषु वृजिना च परन्‌ 1 १७ 
अदित्पदा वतरूधाना व्परख्यनादिद्रतनं धारथन्त य्‌ भक्तम्‌ । 
विध्वे विक्रा दुर्याशु देवा मित्र धिये वरुणा सत्यमस्तु ॥ शव 
अच्छा वोचेय शुशूचानभग्नि होतारं विचवभरसं यजिष्ठम्‌ । 
ग्धा अघ्रृखन्न गवामन्धो न पूतं परिषिक्त मन्धोः ॥ १६ 
वि्ेषामदितियेक्ञियानां विदेपामत्तियिरमानूषाणाम्‌ । 
गनर्दवानामवे आृणानः सुपृ्ठोको भवतु जातवेदाः ॥ २० { १५ 


रे ¦ स्तुति फसने वलि अङ्कया जदि ऋषियों तेह वाणी- 
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रूपिणी मतता से उत्पन्न स्नुतिथो कै राधन ल्प शब्दों काप्रलग यार रान 
प्राप्त फिया फिर सत्ता च्न्दौ को जाना} इफ पश्चात इनो जानने वाली 
उपाकीस्तुतिफी भौर त्र भादित्यं के तेजसे युक्त अर्ण वणं वाली उषा 
का अविमर्विहुभ्रा। १६।।रन्रि केद्वारा उन्न अन्धकार उषाषीप्रोरणा 
से नष्ट हुमा फिर अन्तरिक्ष मेँ प्रकारमानु हु । उपा की आभा प्रकट हुई । 
मनुष्यो के सत्यासत्य कर्णीः को देखने मे समथ आदित्य सुद्र पर्वत पर चद्‌ 
गए ।। १७ ॥ सूर्थं के उदित होने पर अङ्किरा अदि ऋषियों ने पणिर्ोके 
हारा चराई गई गौओंफो जाना तया पीते उन भले प्रकार देखा । इनके 
सव स्थानों को यज्ञ-कमं मँ भाग प्राप्न करके पात्र देवता प्राप्त हए । हे 
मित्रता की भावना से भोत.प्रोत अस्निदेवं ! तुम वस्णकेक्रोधको शान्त करने 
वि हो । तुम्हरी पूजा करने वि को गुन्दर फ प्रप्त ।। १८॥ हि 
अगे तुम देवता्भों कां आह्वान करने वलि, अध्यन प्रदीप्त वलि, ससार 
का पालन करने वते एवं सत्र की अवेक्षा अभिक यक्ञ-कमं करने वलिहो, हम 
तुम्हारा स्तवन करते ह 1 तुम्हारे निमित्त आहृतिदेने वले यजमाननतौ द्ध 
दुहते है मौर नसोम कासंस्कार करतेरहै। वे केवल तुष्हारी पूजा करते 
दै ।॥ १६ ।। अग्निदेव, यने के पात्र सभी देवयाओं को प्रसन्न करे वाति ह।वे 
अग्नि सब.मनुष्यों के लिए भत्िथि के समान पूजनीय है । स्तोताभोंका हन्य 
भक्षण करने वाते अग्निदेव स्तुति करने वालों को सुखी करे ॥२०॥ [१५] 
२ सूक्त 

( ऋऋषपि--वामदेवः । देवता--जन्निः। छन्दः--पक्तिः, त्रिष्टुप्‌, ) 
यो मर्त्येष्वमृत तावा देवो देवेष्वरतिनिधायि । 
होता यजिष्टो मल्ला जुचध्यं हव्यैरभिनर्मनुप ईरयध्यै ॥ १ 
इह त्वं मूनो सहसो नो अच जातो जातां उभ्ाँ अन्तरण्ने । 
दूत ईयसे युयुजान ऋष्व ऋजुमुप्कान्वृपणः चुक्रांश्च ॥ २ 
अत्या बृघस्नू रोहिता ध्रतस्नू ऋतस्य मन्ये मनसा जविष्ठ । 
अन्तरीयसे अर्षा युजानो युष्मांश्च देवान्विश आ च मर्तात्रू ॥ ३ 
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अ्यैषणं वष्णं सित्रमेपःपिन्द्राविष्छु सरतो अदिवनोत । 
स्यदवो अग्ने सुरथः सुराधा एदु वह सु हविषे जनाय । ४ 
गोमाँ अग्नेऽवि्मां अरबी यज्ञो वृवत्सखा सदमिदप्रमृष्यः । 
इवं एपो असुर प्रजावान्दीर्घो रयिः पृथुवुध्नः सभावान्‌ ॥ ५१६ 
अविना-ी भग्नि सत्य स्वल्प तै मनूप्यों के मध्य रहतैहँ।जो 
भरकादाभानु अग्निदेव इन्द्रादि दैवताओंके साथ मिलकर प्रजं को हरनि 
वालष्ै, वे अग्नि देवताओं को वुखने में समथ हैत्तथा सवस अधिक यक्ना 
नृ्ठान शर्तेदु। वे उत्तरवेदी पर अपनी मदिमा द्रराही प्रदीप्त होने के छिषए 
विराजते ह) तथा हविवहन करते हए, यजमानो को मोक्ष प्राप्त करानेके 
लिए प्क्ट हृएहै॥१॥ है वलोलन्न अभिनिदेव | तुम आज हमारे कयै 
सिद्ध हृएु हो । तुम ददौनीय हो, अपने पुष्ट, तेजस्वी, बली धोड़ोंको रथमें 
जोडकर देवताओं भौर मनुष्यों के बीच हविवाहक बनकर दरतल्प ते प्राप्त 
होतेहो१।२॥।द ममे | तुम सव्य के कारणम हो । मै तुम्हारे दोनी 
लाक रद्ध वाले षोड की स्नृति करता ह । तुम्हारेये धोड़े मनसे भी भधिक 
वेगवति है । वे अन्तं ओ" जक की वर्षा करते है । तुम उन तेजस्ी घोड़ों 
को अपने रथम जोड़कर देवताओं भौर मनुष्यों के बीच में पधारो॥३॥ 
है अगे! तुम्हरे घोडे, रथएवं एच सभी श्रेष्ठ! अर्यमा वर्ण, पित्र 
इन्द्र, त्रिपु, मषदृषण तथा दोनों अश्विनी कुमारो की हुविषुक्त यजमनिँ कफे 
निमित्त इन मनुष्यों के मध्य बुक्लाओो ॥४॥ ह शयित्तश्ाी भग्निदेव्‌ | 
हमारा यह्‌ यज्ञ गौ, बैल भौर अख्नलाम कराने वलादहो । जौ यज्ञ मध्व 
भौर यजमानो दवारा फरिया जताहै, वह यज्ञ हव्य से सम्पन्न तथा सन्तानो वे 


युत हो ओर मनृष्टान धन तथा देव्यो का कारणभूत भौर उपदेश करने बाले 
कषानियों से पूणं हो॥५॥ | १६। 


यस्त॒ इध्मं जभरत्सिष्विदानो मुधनिना ततपते त्वाया । 
भुवस्तस्य स्वतः पाणुरणने विशवस्मत्सीमधायत उरुष्य 1) ९ 


यस्ते भरादन्ियते चिदन्नं नििपन्मन्द्रमतिथिमुदीरत्‌ । 
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अ देवयुरिनधते दुरोण तस्मिदुरयिघ्र्‌ बो अस्तु दास्वान्‌ 1७ 
यस्त्वा दोषा य उषसि प्रशंसाल्पियं वा त्वा ब्रुणवते हविष्मान्‌} 
अश्वोन स्वे दम आ! हैम्यावान्तमंहसः पपरा दा्वांघम्‌ ॥ण 
यस्तुभ्यमग्ने अमृताय दाशद्‌ दवस्त्ये कायते यतस्‌ क्‌ । 

नस राया णशमानौ वि योपन्नं नमंहुः परि वरदघयोः।।& 
यत्य त्वमग्ने अध्वरं जुजोषो देवो मर्तस्य सुधितं रराणः। 
प्रीतेदसद्धोत्रा सा यविष्टासाम यस्य विधतो वृधासः ॥ 1०1१७ 


है अणे! तुम्हारे निमित्त लक्रड्योंकौ दढोतेवाछा जो मनुष्य पसीने 
मे यक्त होतादै, ओतुम्दारी कामनासे अपने मस्तक को काप्ठके वोक्ञसे 
भारी करतादै, तुम उका पालन करते हुएधन से युक्त करतेहो। तुम 
उसके अहित चिनकों से भी उसकी रक्षा करते हो॥६॥ दह भग्ने { अन्न 
फी कामना सेजो तुह देने के निमित्त हृव्य संवित करतादै, जो तुमको 
म्रोम-रस देता है, जो तु उत्तर वेदौ पर अतिथि ल्यप प्रतिष्ठित करता 
तथाजौ व्यवित देवत्व को कामनासे अपने धरमें तुमह स्थापित कर्तार, 
उसफा पुत्र धर्ममार्ग, दृढ तश्रा उदारहो।1७॥ हे अणे! जो मनुष्य 
रात्रि के समय तथा जो व्ययित उपा वेला मेँ तुम्हारा स्तवन करतादहै भौ 
हवित यजमान तुम्हें प्रसन करने क यत्न करता है, तुमं उप्त यजमनिकी 
सुवणं से बनी भूल वाले अश्वके सप्रान घनते हए आकर रक्षा फरो \॥ ८॥ 
है अगते! तुम्हारा कभी नाक नहींहोत्ता। जो यजमान तुमको हविदेतादहै, 
जौ यजमान तुम्हारे निमित्त स्ुकको ठीक करताहै तथा जो यजमान तुम्हारी 
पूजा-सेवा करता है, बहू स्तुति करने वासा यजमान कमीभी निर्धननहो। 
हिसक्ोकी हषः उपेकमीभी स्प्थन करे 1६" है सयुर भमे। 
तुम सदा प्र्तम्न रहतेहौ तथा प्रकामानहो। जिस यजमान का भते प्रकर 
सम्धादित भौर हिसा-मून्य भावना से द्यि हमा अन्नं सेवन करते हो, वह्‌ 
होता निस्वय ही प्रेम करने वाला है । अस्ति की सेवा करने वलि जो यजमान 
यन्न को बहति है, हेम उन्दींका अनुप्तरण करेगे ॥ १०॥ [ १७ 1 
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चित्तिमचित्ति चिनवद्ि विदानष्ेव वीता वृजिना च तन्नि । 
राये न जः स्वपत्याय हैव दि्तिच रास्वारितिमुरुष्य ॥११ 
कवि साराः कवयोऽदन्धा निधारवन्तो दुयस्वायोः | 
अतस्त्वं हर्या अग्न एतान्पदडिभः पश्यरत अय एवैः ॥१२ 
त्वमग्ने वाते सूप्रणीतिः सुतसोमाय विधते यविष्ठ | 

सनं भर शशमानाय पृष्व शथुरचद््मवसे चर्षणिप्राः ॥१ ३ 
भधा हु यदयमनने त्वाया पडगिहैस्तेभिश्वछमा तनुभिः । 

रथ न कन्तो अपसा धृष्नो्तं यषः सुध्य आशुषाणाः ॥१४ 
अधा मातुरूपसः सप्त विप्रा जायिमदि प्रथमा वैवसो रयु 
दिष्पुत्रा अङ्गिरसो भवेमादि रुजेम धनिनः गुचन्तः ।॥१५।१५ 


जैषे अस्व को प्राने वाला उफी पीठे कस हए साज को भत्र 
करदेताहै, वैते ही मनि पाप पुण्य को पृथक्‌ करे" । दै अपने ! हसक धृन्वर 


उत्फा निकट से पालन करो ॥ ११॥ है अभे! मनुष्यो केषर में निवा 
करते वलि तथा कभी भी निरादृत्त न होने वानि देवताओं नै तुभ अत्यन्त 
श्ञानी फो होता नियुक्त करिण है। है भने! छम यज्ञ का प्रात करने वाति 
एवं मेधावाद्‌ हो। तुम भप चञ्जलतेजके द्वारा देवतां को दर्शनीय 
वनगो ॥ १२॥ है सनः पुव अगते [ तुम भव्यन्त तेज वले हौ । तुम 
मनुष्यों की इच्छायं को पूणं करते हो। म उत्तर्वेदी पर प्रतिष्ठित किए 
जतिकेषध्रहो। जो यजमान तुम्हरे निमित्त सोम का अभिषव करता है 
तुम्हारी सेवा करता हभ स्तोत्र उच्चारण करता है, उपक्र रक्षा फे निमित्त 
उक रसताप्रद श्र धन ब्रदान करो ॥ १३॥ है अग्ने | जिस कारण हम 
तुम्हारी असिलौपा करते ३ए हाध्पावि तया देह कौ कार्यरत करते ह, उषी 
कारण उत्तम कार्यं वाले, यकाय स कगे हूए ङ्धिरादि ऋषियों ने अपे 
हिभों से भरणि मन्यं हारा रित्पी केपथ निर्माण करने के सतान चुम सत्य 
के कारणल्प कौ प्रकट किया ॥ १४ ॥। देम सात निप्र भारम्भिक् मेधावी | 
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हमने मातायं उपाके प्रारम्भकाल से भणि ननो उन्न वियाहै। हम 
प्रकाद्यमानू आदि्यके पुत्र भ्रा हैँ । हम तेजस्वी होकर जलमे पूणः मेव 
को विदी्णं करेगे ॥ १५॥ [ न | 
अधा यथाः नः पितरः परासः प्रत्नासो अग्न ऋतपाबुपाणाः । 
शुचीदयन्दीधितिमुक्यशामः क्षामा भिद॑तो अरणी व्रन्‌ ॥१९ 
सुकर्माणः सुरुचो देवयंतोऽयो न देवा जनिमा धग तः 1 

शुचेतो अग्नि ववृधंत इ द्रमूवं गव्यं परिपदन्तो अम्मनु 11१७ 

आ यूथेव क्षमति पवो अख्यह्‌ यानां यज्जनिमान्धु् । 

मर्तानां चिदुवेणोरकृप्रन्बृये चिदयं उपररयायोः ॥¶न 

अकम ते स्वपो अघरुम ऋतमवसन्न पतो पिभातीः। 

अनूनमगिन पुरुषा सु्चदर देवस्य ममर जतश््वार वक्ष्‌: ॥१६ 

एता ते अग्न उचथानि वेधोऽवौचाम कवये ता जुपस्व । 

उच्छोाचस्व कृणुहि व्यसौ नो महो रायः पश्वार प्र यन्थि।२०।१६ 


हि भमन ( हमरे वितेने श्रेष्ठ, परम्परागत भौर स्व के कारण. 
रूप यज्ञ कर्मी को करके उत्तम पद तया तेज को प्राप्त क्रिया । उन्दने उक्थो 
कै द्वारा मन्धकार्‌ कोना करिया शौर पणिोंद्वारा अपहत गौभोंकौदू 
निकाला ॥। १६ ॥ धोक्रनी के दारा स्वच्छ हुए लीहके समन, यज्ञादिध्रष्ट 
कार्थोः में लगे, देवताओं की कामना वति स्तोता अपने मनुप्य जन को 
यज्ञादि कार्योकेद्वारा स्वच्छक्रतेहैँ। वे मगिनिको प्ररीप्त करते हुए इद्ध 
को वढृति है । उन्दने चासो मोर उपासना करते हुए वृढद्‌ गोपम्‌ को 
पायाथा ॥ १७॥ हे अग्निदेव ! तुम तेनवान्‌ हौ। भन्न से मुत्त घरमे 
पशुओं के रहनेके समान देवताओं कौ गौनं का्ामीप्य भङ्धिसदि को 
प्राप्त है! उनकेद्वारा छाई गौगोते प्रजाओंकी पृष्ट किया। वद्धन- 
साध्यं से युक्त मनुप्य सन्तानवान्‌ तथा पोपण-तामध्यं ते वुव्ते होगए्‌ ॥१२॥ 
हे भग्ने | हम तुम्हारी पूजाकरते ई उपीसे हम प्रौष्ठ कमं वाक्तेवनतेह। 
अन्धकार का नाञ्च करते वाली उपा सम्पूणं तेजसे युवत ह प्रपत्नता देने 
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बाले अग्नि को घारण करन वाली है। तुम प्रकाश्च से युक्त हो । हम पुहारे 
रमणीय तेज की उपासना करते है १६॥ ह अग्निदेव ! तुम विद्वान्‌ हौ । 
हम तुम्हारे निमित्त स्तोघरोंका उच्चारण करते ह, तुम इनको ग्रहण करो) 
तुम प्रदीप होकर हमको बहाओ। बुम नहुतों हारा वरणीय हौ । हमको 
उत्तमं धन प्रदानं करो1 श्रेष्ठ धर वालों भें उत्तम निवात हमको 
दो ॥२०॥ { १६] 
३ सूत 

(ऋपि-- वामदेवः । देवता--अगिन । छन्द--चिश्प्‌, बृहती, पंथितः) 
भावो राजानमध्वरस्य स्र होतार सत्ययजं रोदस्योः। 
अग्नि परा तनयित्नोरवित्तादधि रण्यहूपमवसे कृणुध्वम्‌ ।॥१ 
अयं योनिश्वकृमा य बयं ते जयिव पत्य उश्षती सुवासाः 
अर्वाचीनः परिवीतो निं षीदेमा उ ते स्वपाक प्रतीचीः ॥२ 
आशृष्वते अहपिताय मन्म वृचक्षसे सूमूृढीकाय वेधः । 
देवाय शस्तिममृताय शंस ग्रावेव सीता मधुपुद्च मीके ।३ 
त्वं चिन्लः शम्या अगे अस्या ऋतस्य वोध्युतचिस्स्वाधीः । 
कदा त उक्था सधमाद्यानि कदा भवन्ति सख्या गृह ते ॥४ 
कथाह तद्रणाय त्वमग्ने कथा दिवि गहसे कन्न आमः। 
केथा मित्राय मीढुषे पृथिव्य ब्रवः कदर्यम्णो कद्ूगाय ॥५।२० 


है पुस्पो ! देवतामों के भाह्वान करे वातत, यज्ञके स्वामी, जाकादय 
पृथिवी को अन्न घे पूरणं करने वलि, सुवणं के समान आभा वते तथा शश्र 
को स्छनिमें समर्थं रोद्ररूप वलि अग्निदेव कौ, मृत्यु के पूवं हौ रक्षा प्राप्त 
करने के तिमित्त पूजा करो १॥ दे घ्ने । पत्ति की कामना वि एवं 
सुन्दर वस्त्रो कैः सुशोभित जननी जित प्रकार पतिके किप्‌ स्वान देती है, वैते 
ही हम भी उसरवेदौ रूपे स्थान तुम्हारे छि देतेदै।तुष्दारा यही स्थान 
है। है भगिनदेव ! वु श्रेष्ठ कर्मोको करने वक्तेहो। वुम अपने तैजस 
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सुश्ञोभित हुए हमारे साभने पधारो । यह्‌ स्तृत्ति तुद्हारी उपासना मेँ 
पर्वे ॥२॥ है स्तोता! तुम स्तो को सुनने वने, निराछस्य, सुखदाता, 
रे्टा एवं अविनाशतौ सग्नि को कामना से स्तुतियों का उच्चारण केरो । पापाण 
जपेसोभ का भअभिपवं करने में समय ह, उक्ती प्रकार यजमान अनि 
निमित्त स्तुति करने मँ रव रहूतेह॥}॥। इ अमो } हमारे इत यज्ञामृष्टान 
मेँ तुम देवता बमो । तुम सत्य के जानने वले भौर श्रेष्ठ कर्मा के करने वाले 
हो । तुम हमारे स्तोत्र फो जानो । अण्त्।द उन्न करने वि तुम्हारे स्तोत्र 
कव कहै जायेगे | क्व तुमहुमारे घरमे ग्री भावस्तेत्याप् हे ?।४॥ हे 
अगते | हमारे पपों की वात वरुण केसामनेष्योंकरेहो? हमारी निन्दा 
भूं सेष्यो करते हो? हमारा कुम्हार प्रति कौन-ता भगराध हुजादै? 
अभीष्ट फल देने वलि मित्र, पृथिवी, अर्यमा ओरमभगे तुमने हषारी वात 
कहौ ?॥ ५॥ [२० 


कद्िण्णयासु ब्रृधप्तानो अग्ने कद्वाताय प्रतवते शुभंये । 
परिञ्मते नासत्याय क्षे ब्रवः कदग्ने श्राय नृष्नैः॥ ६ 

कथा महे पुष्टिम्भराय पूष्णो कद्र द्रा सुमखाय हविर्दे । 

करटिप्यवः उहगायाय रेतो त्रवः कदग्ने शरवे वृहप्यै ॥ ७ ` 

कथा शर्धाय महतामूताय कथा सूरे बृहते पृच्छय यानः । 

प्रति ब्रवोऽदितये तुराय साधा दियो जातवेदश्चिभरित्वनि्‌ ॥ म 
ऋतेन ऋतं तियतमीढ आ गोरामा सचा मधुमत्पफगगने । 

कृष्णा सती सकता धासिं षा जामर्येरा पयसा पीपाय ॥ ४ 
ऋतैन हि ष्मा वृपभरिचदक्तः पुमां अग्निः प्रसा पृष्ठयन । 
अस्पन्दमानो अचरदयोधा वृषा शुक्र दुहे पृदिवरूधः ॥ १० ¦ २१ 


9. 


हे अग्ने ! तुम जव यज्च में बहते हो. तव उस वात को वधो कहते हये ? 
महात्‌ बली, शुभकारी, सर्वत्र गरतिमावर, सत्य मे अग्रणी वायसे भी वह बात 
वृधं कतै हो ? पृथिवी तथा पापिषों का संहार करने वाले एसे वह्‌ वात 
क्यों कुत दौ ।॥ ६॥ दै अगिनदेव ¡ उप्त धरष्ठ एवं पालक पूया, यन्नके 
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पात्र एवे हविगुक्त सद्र ते, बहुत सी स्तुतियों के पाच विष्णुस तथा महानु 
संवत्सर के समक्न वह्‌ बात व्यो कहते हये ? 1७1 है मग्ने | रात्यके कारण 
श्प मरदरगणमें वह वात क्यों कहते हौ ? पृद्धै आने पर भी सूर्यसे, अदिति 
से तथाद्रूतगामी वायु ेकेयो कहृतेहो ? है सवको जानने वाटी मेधावी ! 
तुम महान्‌ कर्मोःको तिद्ध करो॥ पदमे] हम सत्य कै कारणभूत 
यज्ञ से सम्बन्धित दुग्य को गौओं ते नित्य मगते ह) वहु गौ कच्ची सवस्था 
मे भी पक्वे एवे मधुरदूध को धारण करती दह) उनमें काली गौएु भी पृष 
प्रद, प्राणदाता, सवेत दूध देकर मनुष्यों को पुष्ट करती है॥। ६॥) इच्छति 
फलकी वर्प करने वात्ते शठ अग्निदेव पोषक द्रुध द्वारा सीचे जति दै। 
अन्नदाता अग्निदेव अपने सम्पूरणं तेज को एकत्र करते हूए गमन कर्तेद 
जल कौ वर्था करने वाले आदित्थ भन्तरिक्न का दोहन करते द ॥ १०। [२१] 


क्तेनाद्ि व्यसन्मिदन्तः समङ्किरसो नवन्तः गोभिः । 

शुनं नरः परि 1 रग्नौ ॥ ११ 
कतेन देवीरमृता अमृक्ता अर्णोभिरापो मधुमद्भिर । 
वाजी न सगेपु प्रस्तुभानः प्र सदमित्सरवितवे दधन्युः ॥ १२ 
मा कस्य यक्षं सदमिदूधुरो गा मा वेशस्य प्रभिनतो मापेः । 
मा भ्रातुर अनृनो णं वेर्मा सस्युदेक्षं सिपोभुं जेम ॥ १३ 
रक्षाणो अग्ने तव रक्षोभी रारक्षाणः सुग्लः परीणानः । 
प्रतिप्फुरविषन वौड वंहो जहि रक्षौ महि चिद्वाबरृधानम्‌ ।। १४ 
एमिर्भैव सुमना अग्ने अके रिमान्त्पृरा मन्मभिः शुरवाजानू । 
उत ब्रह्याण्यङ्भिरो जुपस्त सं ते ्स्तिदेववाता जरेत ॥ १५ 
एता विश्वा विदे तुभ्यं वेधो नीथान्यम्ने निण्या वचांसि । 
निवचना कवये काव्यान्यद्ंसिपं मतिभिविप्र उक्थैः ॥ १६। २२ 


गौभोको रोकने वलि पर्व॑तको (भेधातियि'" भादि ने चीर डाला 
भौर तव गौओं को पाया 1 कर्मों ग्र्र्‌ मङ्किराओं ने उपाक मुलसे 


भ्रात किथा । फिर अरणि मन्धनसे ण्वि के प्रकट होते पर पूरयं उदित हृए 
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॥ ११॥ हे अरे ! भविनाशिनी, मधुर जक वाली नदिर्थायज्ञ द्वारा प्रेरणा 
भाक्त कर, चछने के लिए उमद्कित अव के समाने निविष्न रूपमे सदा वहती 
है! १२॥दहभगे! खो कोद हमारी हिद करे, उक्के यज्ञ ते तुमकभी 
भीन पहना, किसी दृष्ट पडौक्रीफे यज्ञ मे कभी मत जाना) हमारे सिवाय 
किसी अन्थफोमित्रन चनाना ) तुष कुटिल वृद्धि वलि बन्धु की हविों की 
धच्छामत केरना। हम भी त्रु के दिए भन्न का सेवन नहीं कसते । केवल 
युम्हारे दिएघनकोदही भोगेगे ।॥ १३ ॥ हि अगे ! तुम उत्तमं य॒ज्ञ बलिहो। 
तुम दमारी रक्षाकरतेहो। तुम हवि हारा प्र होकर अषना भश्रय प्रदान 
करते हुए हमारी रक्षा करो । तुष हमको बद़ओो । हमारे धोर पाप काना 
करते हए इस वरदे हुए बज्ञान को नश कर उलो।) १४॥ है भने} हमारे 
उपासना योग्य स्तोत्र हारा तुम हम प्र सनेहु करो हुमारी स्तुतिथों घे युक्त 
हवियो को स्वीकार करो । तुम हवि सूप भन्न को ग्रहण करने वकि हो हमारे 
स्तोगों को ग्रहण कयो । देवताओं के निभित्त की जनि वाती स्तुतियां तुष्टु 
वदे ॥ १५॥। है भने ! तुम विधायक हो तुम कर्मके ज्ञता तथा मनुष्यों 
के टश हो । हुम बुद्धिमान मनुष्य तुम्हारी कामना से फठदायक, गूढृ भत्यन्त 
उच्चारण के योग्य, हमरि द्वारा रचित इस राम्पू्णं स्तोत्र का भले प्रकार 
उच्चारण करते ह 1 १६॥ [२२] 
४ सूक्त 
{ऋषि--वापदेवः । देवता -रोहाऽगिः । छद - तिव. । पक्तिः, बृहती) 


फणुष्व पाजः प्रसिति न पृध्वी याहि राजेवामवां इभेन । 
तुष्वीमनु प्रसिति द्र.णानोऽस्यास्ि विध्य रक्षसस्तपिष्ठैः ।। १ 
तव भ्रमास आञयुया पतन्त्यनु स्पृश धृषव। शोजुचानः । 
तपू ष्यगने जुह्धा पत द्धानसन्दितो वि सृज चिष्वगलकाः ॥ २ 
प्रति स्पशो वि सुज त्ुणितमो भवा पायुर्विशो अस्या भदन्धः। 
योनौ दुरे अघशंसो यो अन्त्यग्ने माङि व्यधिरादधर्दतु ॥ ३ 
उदग्ने तिष्ठ प्रत्या तनुष्व व्यमित्रां मोवतात्तिगमहते । 
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योनो अराति सविधान चक्रे नौचा तं धक्ष्यतसं न युष्कम्‌ | ४ 
ऊर्ध्वा भव प्रति विध्याध्यस्मदाविष्कुणुष्व दैव्या न्थग्ने । 
भव स्थिरा तनुहि यातनां जामिमजा्मि प्र मृणीदि शतन 1} ५1२३ 
है भम्ते ! तुम अग्नी तेज-रक्लि को व्यायि इसा अपने जारको 
यानि कै सपान वित्त करो । मन्व को प्राथ लेकर राजा के गमनकरे 
फ समान तुम जपने भय रहित तेग के साध गमन करो तुम भपनी द्रुत वेष्‌ 
वी सेना कैसा शत्रु फी रेना का संहार करो | शघ्रुोंकौ नष्ट कर 
णो । तुम पने तीक्षण तेत्र से अयुरो शो विद्रीणे कर उाने॥१॥ दहै 
धमे ! तुम्हारी गनिमती, द्रुलगाभिनी पिरे सव्र अरग जानी ह। तुम 
अल्यन्त तेजस्वी हौ । शत्रओं कोह्गते मे पमलंतेज द्वारा चतरो को जता 
डरो । शत्र. तुमरद्ो वयित नदीं कर्‌ सक्ते। तुप आकाद्चसे गिरने वाके 
तारों फे समान वेगरे जाने वनि अगनेतेजको प्ररित करो॥२॥ ह अभे] 
तुम अत्यन्त येग वज्रि ¦ यत्रओों फो रोकने वाटी अपनी शक्ति को धनू 
फे प्रति चलाओ । तुस्हु कोई हिति नहीं कर सक्ता । दूर या पानसे हुषा 
अनिष्ट-चिन्तन फर्ने बते ते हारौ सम्तानों की रक्षाकरो} हृषको कोटी 
शर, वश्चीभूत न कर पावे, इमदा भ्यान रो, क्योकि हम साधक तुम्ारे 
हीर्दै१॥२॥ दहे तीक्ष्ण ज्वाला वाले अग्निदेव! दृष्टो का संहार करने को 
तैयार होभो । शत्रूओं पर अगनी ज्वालां का अव्रण ड दो भौर उन 
भस्मकर डालो) टे भगे हमारे माथलघ्रूताका व्थवहार्‌ करने कष्ठे दुष 
फो सूखे काठके समान जता डालो ॥४॥। ह अगे} तुम दष्टो का षंहर 
करते को तैयार होभो । हमते अधिक बलवान शत्र्णोकोएः-एक कर मरो । 
अपते दिव्य तेज को प्रत्न करो । जयों को सन्तापित करने बलि दृष्टौ भो 
विजय रहितं करो । पहले परापत हये मथवा अपराजित शत्रू का नाश कर 
डालो ॥ ५॥ [२३] 


सते जानाति सुप्ति यक्िष्ठि यर्ईवते ब्रह्मणो गातुमैरत्‌ । 
विष्वान्धस्मै सुदिनानि राधो यू म्नानर्यो विदुरो अभि यौत ॥६ 
सेदगे यस्तु सुभगः बुदानूर्यर्त्वा नित्येन हविषा य॒ उक्थैः । 
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पेप्ीपति स्वं आुषि दुरेले विच्छेदस्म गुरना. 
अर्चामि ते सुमति घाष्यर्वाकसं ते वावत जरं ¢ 1 + 
्वर्वास्तवा शुरथा मजयेमास्ते क्षत्राणि वरम न 
दह्‌ त्वा भूर्या चरदुप स्मन्दोपावस्तर्दादिकाममन्‌ -; .; 
कीठन्तस्त्वा सुपनसः सपेमानि य॒म्नादुनरिवनाना चा 
पस्त्वा स्वश्व सहिरण्यौ मन उपयाति यममनान्न। ` 
तस्थ त्राता भवसि तत्य सखा यस्त ज{तिनवनात 4 
दै त्यन्त युवा ममते! तुम गतिमखःन ११ मनय 
सतुति करने वाला मनूप्य तुम्हारी कृपा न्रा करना »१। 





1 


४ 


1 
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५ ; भव ॥ 
तुम उसके निमित्त सरपस्त सौमाग्यजञाली दिनाक, 2.1 ~; - तन 
वो ग्रहण कशे । तुम उसके सामने प्रकादामाना ममता ॥., ५ 2८ 
व्यक्ति नित्य ट्ति-दन एवं मन ल्प स्तुतिं 1 ~ , प 


पुम्दारी प्रीतिकी इच्छा करतादै, वह॒ च्वि नोत 
हो । वहु कठिनता प्रत्त होने वाली जवन न्न: .: 
उष यजमानके लिए सभी दिन सौभाग्य कणि वदः 1. प इ रन 
काफल प्राप्तकर के साधनों से सम्डन्न टो ॥ -॥ {दष 
तुम्दरायी कृपाधूणं यद्धि का स्तवन करते द्ध ६ नृभ्यः (मः) ब." 
हुए वावय प्र्तघ्वनित होते हुए तुम्हारा स्तन क दन त: ‡ 
एवं श्र्ठ सथ भीर भव्वोंसे युक्ततुम्हुःरी रोवा रम्य व. ॥ त चन्र 
निमित्त नित्यप्रति शोभन अन्नघारणकरै || = 1 ' था { ठः, शव नव 
प्रदीप हेतेते) इष खोक मे मनुष्य तुम्हारा यादव ध = वय ५ 
सुम्हारी षेवाकलैदहै। लमर्भोके घन क्तो अवनत र य जन न 
भ सन्तानं के सहित मोद केरे हुए प्रसन्न दद्य भ दन्तान कैत 
सेवा कप्ते ह ६।। हे कने! जो मनुव्य यक्नः मत [भूरर पा न 
धत्त आदि से समन रथ के सहित तुम्डभ्रे निट ~र, ए न मद रा 
रक्षा करते हो । जो मनूष्य तुम्हें भतिष्ि गनिरर्‌ कृष्या पजन ९, 
सुम उसके प्रति मिव्र-भाव रखने बाले द्धोञो ११०१ | ५ | 
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महौ जामि बन्धुता वचौभिस्तन्मा पितुगतिमादन्विणाय । 
त्यं नो रस्य वचसस्चिकिद्धि होतर्यवि्ठ सुक्रतो दमूनाः ।॥११ 
अस्वप्नजस्तरणयः सुशेवा अतन्द्रासोऽृका अश्चरमिष्ाः। 
ते पायवः सध्रचन्चौ निपद्यागने तव नः पान्त्वमूर ।१२ 
ये पायवो सामतेथं ते अग्ने पश्यन्ो अन्धं दुरितादरक्षन्‌ । 
ररक्ष तान्त्सुकृतो विइववेदा दिप्सन्त इद्रिपवो नाह्‌ देभुः ॥१३ 
स्वता बयं सधन्य स्त्वोतास्तव प्रणीत्यद्याम वाजान्‌ । 
उमा श्रा सुदय सत्यततेननृष्टुा कृणुद्यह्वयाण ॥(१४ 
अयाते अम्ने समिधा त्रिधेम प्रति स्तोमं शस्यमानं गृभाय । 
दहाशसो रक्षसः पाह्य स्मानद्रहो निदो मित्रमहो अवचान्‌ ।१५।२५ 

है भगे | तुम भत्यन्त युवा, बुद्धिमान एवं हत्त छ्वहो । स्तोत्रद्रारा 
तुमसे जो हमारा मात्रृभात्र उसन्न जा है, उषे द्वारा हम आसुरी वृत्ति वाले 
शब्रुभं क) विदीर्ण करे । यह स्तोत्र रूप वाप्री गौतमो द्वारा हमको प्राप्त 
हई है । तुम शमूओों का रहर क्रेवातेहो। हमारे स्नुति रूप बचनों पर 
पूरी तस्हध्यानदेनेकी पा करो ॥११॥ दमम | तुम सर्वज्ञताहो। 
तुम्हारी रदविमर्यां सदा चैतन्य रहती है। मे सदा गगनशील प्रमाद-रहिते 
अहित, अश्रान्त एवं सुमगठिति रहती हई रकषा.करयं मं समं हवे 
रदिमयां इष यज्ञ स्थान पर रमणकरती हद्‌ हमारी रक्षा करे ॥ १२॥ दन 
अग्ने ! तुम्हारी इन रक्षणक्षम रल्मियों ने ममता के नेत्रहौन वृत्र दवता 
पर्‌ अनूह कर उघकी णपसेरक्ना की। हे भग्निदेत्र ! तुम अत्यन्त मेधावी, 
हौ । अपनी उन रदिमयों का स्नैह्‌ पूर्वक पालन कसरतेहो] तुम्हारे णम्‌, 
तुम्हारा नाच करने कौ इच्छा करते हुये भी अपने प्रथल मे विफल होते 
है 1 १३॥ है अममे! तुम निसंकोच गमन करतेहो। हम स्तुति करने वक्ते 
तुम्हारी छपा षे धनवान दोकर तुम्हारा आश्रय प्राक्त करे । तुम्हारी प्ररणा 
मे हमको शन्नःकभटो है अमै! तुमसत्य का त्रिस्तार कले वलिदहो। 
तुमपाप का नाज्ञ करनेमें पमर्थहो । निकटयादुरके शतरओं कातुम नाक्ष 
करो ओरसगी कार्यो का साधन करो ॥ १४॥ दे अमे | प्रस्तुत स्तुति 
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द्वारा हम तुम्हारी सेवा करे । हमारे स्तोको ्रहण क्ये जो दुष तुम्हारी 
स्तुति नहीं करते, उन्हँ भस्म कर डालो । है अमे! तुम मित्रौ द्वारा पूजनीय 
हो । हमको कषप्रमौं भौर निदकों की निदपूरणं वार्तां से भरचाभो 
॥ १५॥ [ २५} 


५ सूक्त 

( ऋषे--वागदेवः । देवता--वखानरः। छन्द-प्रष्टन्‌, पक्तिः ) 
वैरवानराय मोढहूषे सजोषाः कथा दश्ञिमाग्ये वृहदा: । 
अघनेन वृता वक्षथेनोप स्तमायदुषमिन्न रोधः ॥१ 
मानिन्दतय मां मह्य राति देवो ददौ स्थाति स्वधावान्‌ । 
पाकाय गृत्सो अमृतो विचेता वैक्वानरो सृतमो य्वौ अमिनः ॥२ 
सामद्िवरहमहितिगभृष्टिः सहसरेता वरुपमस्तुविप्मात्र्‌। 
पद न गोरपगछह्‌' विविहयनननर्मद्यः प्रद वोचन्मनोपाम्‌ ।३ 
परतां अग्निवं भसनत्तिःप्रजम्भस्तपिषठन बोचिपा वः सुराधाः । 
धरये मिनन्ति वरस्य धाम्‌ त्रिया मित्रस्य चेततो घ्र्बासि ॥४ 
अभ्रातयो न योषणो व्यन्तः पतिरिपो न जनयो दुरेवाः । 
पावासः सन्तो अनृता असस्या इदं पदमजनता गभीरम्‌ 1५१ 


हेम सव रामान श्रीति वे साधक यजमान उन अभीष्टं की वर्षा 
करने वाले, अत्यन्त दीप्निमाने यैदवरनिर अग्नि को प्रसन्न करनै के निमित्त 
फिमेप्रकार हवि दै ? जपे छपरको खन्भा धारण श्नाहैवैषेहीवे 
अग्निदेव अपने सम्पूणं रूप द्ारा माकाश को धारण करते है 1।१॥ हे ोतामो ! 
हविगक्त होकर ठम मरणवर्मा परिपकतर द्धि वाले यजमानो को जौ अग्निदेव 
धन देने द, उनका निरादर न करो । वे अविनाशी अग्निदेव अत्यन्त मेधावी 
ह वेर मेतृत्व वाके वैश्वानर अग्नि अत्यन्त महानु ) २॥। मध्यम एवं 
उत्तम दोनों स्थानों में व्याप्त अमिदेव अपने तीक्ष्ण तेजसे युक है। वे 
अभी कौ वर्पा करने वलि, सादयुक्त एवं धन-सपन्न होते हृएु मी पर्वते 
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चपि गोष्ठ के समान रहस्पपू्णं ह| उनका ज्ञान प्राप्त करना उचित द। 
विद्टजन महान्‌ स्तोध्रों के बध्ययन वारा हमको उनका स्वरूप ज्ञान करावे 1२ 
जो व्यविन मेघावी मित्र ओर वद्णके प्रियतैज की हा करना चाहतादै, 
उसे तीध्ण दांत वाले सुन्दर धन धुवनं अग्निदेव अपने अत्यन्त व्टेसदायी तेन 
केद्वारा भस्मकर डां ॥ * ॥ जैसे पालन करणे वाके बटु दवेपक्से 
वाली स्त्री त्तथा परतिसेद्ेप करते वारी भिथ्याचारिणी स्त्री दब देने वाली 
गम्भीर द्यः कोप्रप्नहोजाती है, वैसे ही यज्ञ-विहीन एवं अगि सेदेष 
करने वाला सत्य.रदित तथा सव्य वाणी से सम्य पापाचारी भधःपतनको 
प्रान्त होति ह ॥ ५॥ ॥ १1 
दं मे अभे क्रियते पावकामिनते गुर भारंन मन्म। 

बृहदधाथ धृपता गभीरं यह्व पृष्ठ प्रयसा सप्तधातु ।1& 

तभिन््वे व ससना समानममि क्र्वा पुनती धीतिरश्याः 1 

ससस्य चर्मन्नधि चार पृ्नेरग्र रुप आरुपितं जवा ॥७ 

प्रवच्थिं वचसः क्रि मे यस्प्र गृहा हितमुप नििग्वदन्ति । 
यदुलखियामामप वारिव ब्रन्पाति श्रियं सुपो अग्रं पद वेः ।त 

दमु व्यन्महि महामनीकं यदुचिया सचत पूर्व्य गौः 1 

चतस्य पदे अधि दं यानं गृहा रघुप्यदरघुद्धियेद ।18 

अधद्य्‌तानः पित्रोः सचासामनुत गुह्य चार पृद्नेः 

मतुष्पदे परमे अन्ति पदूगोकरंष्णः शोचिषः प्रयतस्य जिह्वा ॥१०।२ 


हि पावक { हेम तुम्डारे प्रति भ्थिजाने वलि मरत को नहीं छोडते। 
जसे दुर्यठ को कोई भारी बोक्लासे खाद दे उपी प्रकार तुम हमको सन्दर धन 
प्रदनि करो } वह्‌ धन शरु फो रने वाला, अन्नसे युका, पोपण करनेमें 
समर्थं, भानस्दवर्पक एवं महान्‌ सप्त धातुओं से युक्तं दै 1) ६॥ यह्‌ सब 
भ्रफार उपयु. समान लोधन करने बी स्तुति पूजन विधि द्वारा वैदवानर्‌ 
अग्निकोप्राप्तहो 1 वह्‌ स्तुति वश्वानर अग्नि को याने वारी उज्ज्वल 
पृथिवी के समीप से मचल आकाच्च पर त्रिचरण करने के निभित्त पूर्वं दिज्ञामें 
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ट हुई ३ ७॥1 विदानो का क्यन्ते ैफि नग्ना हि 
तेह, उख दूध को वैक्वानर अमिति गा प्न ग्म 4 
डलकेश्चिय स्थानके र्नकङ्ध } यथ व्रनन † 
1 जनिके योग्य है ॥ ८ । जिन जन्ति द (त 
7 कभ भेक्तेवप करतीरहै, जो उपि स्वय प्रतान 
रै, जो शीघ्र गक्तिमान एवं केगवान कि, प्रे मन्‌ द, + 
डल्में व्पाप्त उन वैदवानर्‌ अष्नि को हनम (निद्रा ~ 1१२११ कर्‌ 
ता मत्ता क समान आक पर्िजोकेवीतमव्वदा जव व. (जव वलग 
र गौके ऊक भागम श्र एवं मूबुत्वादु दध म / उ त १ वत 
, उन भभोष्टषं की व्वा करत चान्द प्रकादमन्‌ 
पणी गी के ऊध्वं स्वानमे वयसनम द्धा- : ~ १.1 | ६ | 











हत वोचे नमसा पृच्छयमानस्तवानसा जातःदा य ्म। 
वमस्य क्षद्र्ति यद विश्वं दिल्वि यदद्रिं वकवत 111 
कनो अस्य द्रविण कदधरत्नं विनान्ाता (पदक षनष 
हाध्वनः परभः यन्नो अस्य रेवद निरता जमिन्त ६1 

ह मर्यादा वयुना कद्ध वाममच्छा गमन रथान आला 

दा नो देवीरम्रुतव्य पठनीः रुरो वथनत्‌ वन्वन 111 
मरनिरेण वचसा फल्प्वेन प्रतोद्यनद्तुनानुषाःः ॥ 

अधाते अग्ने किमिहा वदन्त्यछनावृधाम आगता नव ` 
अध्य धिये ससिध्ानस्य वृष्ण व्रसोरन कदे ता ४११४ 
सशदसानः सुहस्तीकरूपः {तिन राथा पुष्पना जव {१३३ 


मुश्से कोई अल्यन्त आष्दर पव॑ गा " [ {भ अवदय 


सव्य यात कर्ु1 दि अगे ! वुम्हु्रीस्यूषन कसनपुर षत 
प्राप्त क्रे त्तोतुमदहीद्ख यना के जितत वदा ॥ न न य 
स्वामोहो \ पृथिवी ओर आक्प्व्तमें जिन मी धृत ` त (व क । 


भधीदवर्‌ ह ॥1 १९१ ॥। दसं चन खी शायनमूत सर वता > ? नरा) 
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कारी घनकौनस्ाहै? हि भगनिदेव | तुम जो जानते हो, वहं हमको वताओ । 
इस धनकोप्राप्तकरनेफाजोप्ररक मागं है, उसक्रा शष्ठ उपाय बत्ताओ } 
जिसके हम भपने रक्ष्ये को प्राप्त करनेमे निन्दा के भागी न वने" ॥ १२॥ 
मर्यादया वयादहै? करने योग्य कतव्य कौन-ौन से हैँ ? जानने योग्य ज्ञान 
कौनसे है? वेगवान अश्व जते धृद्धको जाताहै एत्र जीर कायं-क्षम व्यक्ति 
निरालस्य हआ ज्ञनि विज्ञानो को प्राप्त करताहै, व॑तेहम भी कम्र गतिमनि 
होगे ओर जार्नश्व्य कोप्रा्त करेगे ? उज्जु प्रकरा वाटी अविनाकषिनी 
उपागूध कै प्रकालसे युक्त हुई कव हमारे निभित्त प्रकारित्त होगी ॥ १३॥ 
है अग्न { अत्र तै वंचित, विष ज्ञान बाला, अतृप्त मनुष्य इम लौके स्वल्प 
वचनसे तुम्हारे प्रति क्या कहृतादहै ? वहु हथियावं स रहित नह्ये व्यक्ति 
की भाति असत्‌ ज्ञान से युक्त हुये क्के पते हँ ।॥ १४॥ इपर गुलवषक 
देदीप्यमान अग्निक तेज राक्ि यज्ञ स्थानें प्ररप्त होती दहै 1 यजमान को 
सुख देनेके निमित्तवै उज्ज्वलतेज को धारण करते रहै, अतः उनक्रास्वर्म 
भव्यन्त सुन्दर 8 । जेते अश्रादि धनो से युक्त हुभा राजा चम्ता है,व्ेद्धी 
वे भग्निदेव यजमानो फी स्तुतियों द्वारा पजित होकर चमकते टं ॥(५। |३| 


६ सूक्त 
(च्पि--वामदैवः । देवता--भगिः 1 छन्द-व्रिष्टुष्‌, पक्तिः) 


उर्ध्वऊपू णो अध्र्य होतरमे तिढदेवताता यजीयान । 

त्वे हि विर्वमध्यसि मन्म प्र वेधस्नदिचत्तिरसि मनीषाम ॥ १॥ 
अमूरो होत न्यप्तादि विक्ष्वम्निमं न्द्रो विदधेपु प्रचेताः । 

ऊर्ध्वं भानु सवितेवाश्र सेत्तेव धूमः स्तमायदूप्‌ याम्‌ ।1२॥ 

यतता भङूर्णी रातिनी घृताची प्रदक्षिणिद्‌ देवतातिमुराणः। 

उदु स्वरनं वजा नाः पश्वो अनक्ति सुधितः सूमेकः 11:॥ 

स्तीरो वर्हि समिधाने अग्ना ऊश्वयुं जुं पाणौ अस्थात्‌ 1 
पर्यग्नि; पशुपा न होता च्रिविष्टयं ति प्रदिव उराणः ॥॥४॥ 
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परि त्मना सितद्ररेति होताभिनिमंद्धो मधुवचा ऋतावा 1 
द्रवन्त्यस्य वाजिनो न शोका भयन्ते विद्वा भूवेना यदभ्राट्‌ । ५।४ 

है होत्ता भग्ने | तुम याक्तिकोंमेंश्रेठ हो) तुम हमसे परमोचष्द 
पर भवस्थित हो । तुम समी शत्रूमोकेधनों को ओीतने वले हो) स्तुति 
करने वालों की स्तुत्तियों को प्रशस्त करो ॥ १॥) वे मग्निदेव यज्ञ का सपादन 
केरने वाले, प्रसन्नता को उल्पन्न करने वकि. अयन्त ज्ञानी ओीरमेधवीहं। 
ये यन्न मडप में यजमानो के मध्य व्रिराजमान होते दै । वे उदय होते हृए 
भूय॑ के समान ऊचे उरते हँ गौर लम्भेके समान धूम को धारण करते 
ह॥ २॥) प्राचीन एवं सयत जुहू धृतरसे परभा हअ है। यक्ञकी वृद्धि करने 
वालि भध्वुं प्रदक्षिणा करते हए अपनी कामनाको प्राप्त करते दहै । नवोत्पत्त 
मप उपर उष्ता हुभ। सुखकारी होता है । हितकर्ता यजमान गवादि पथो 
को प्राप्त करताहै।। ३ । क्रुश के वि्ठाये जाने पर तवार्भनि के समृहहीन 
पर मध्वमुंगणदोनोंका भादर करते फ निमित्त प्रस्तुतहोते दँ + यज्ञ का 
सपादन करते वलि प्राचीन भग्निदेव धोडसे हव्यको मी प्रचुर करतेहै।वे 
पाठकों के समान देव्य वृद्धि करते हुए उत्तम, मध्यम, भधम तीनों श्रेणी के 
जीवों पर भनुग्रहकरते दँ ॥ ४॥ प्रसन्नता प्रदान फटे वक्ति, होता हप, 
भिष्ठभापी, यन्न से परक्त अग्निदेव परिमिते गति बलि होकर सर्वत्र गमन करते 
ह । उनका प्रकाशषुज घोडेके समान सव भोर दौडता है । वे जन प्रदीध 
हते है तव अखिल विश्वके प्राणी उर जतिर्हु॥\५॥ | ४] 


भद्रा ्ते अने स्वनीक सन्हग्घोरस्थ सतो विषुणस्य चारः। 

न यत्तं शोचिष्तमसा वरन्त न ध्वस्मानस्तन्वीरेप आं धुः 1६ 
न यस्य सातुजं नितोरवारि न मातरापितया नू चिदिष्टौ। 

अधा मित्रो न सुधितः पावकोमिनर्दीदाय मानुपोपु विशु ।७ 
द्वय पच्च जीजनन्त वसानाः स्वसारो अग्नि मानुपीपु विषु | 
उपवुं घमधर्या न दन्त' शुक्त स्वास' परश्‌ त तिग्ममरु 1 ठ 
तव स्ये अभ्ने हरितो घृतस्ना रोहितास ऋ्वन्चः स्वखखः। 
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अस्पासो वृपणा ऋनुमृष्का आ देवतातिमह्वन्त दस्माः ।६ 
येहस्येतते सङ्माना अयासस्त्वेषासो अगते अचेयश्चरन्ति 1 
श्येनासो न दरूवस्ननासो अर्थं तुविप्वणसो मर्तः त यः ।११ 
अकारि ब्रह्म समिधान तुभ्य शसात्पु्धं यजते च्य धाः। 
होतारमग्नि मनुषो नि पेदुनं म्मन्त उशिजः शंसमायोः । ११। ५ 

है अमे! चुम्दररी ज्वरे सृन्दरह, तुम दे को भयगीत करने 
याक्रे एतं स्वरादौ । तुम्हाया गनीहूर भौर फल्यागङारी स्वल्प भके 
प्रकार दशनीय दै । रति का अन्धकार भी तुम्हारे प्रकरक्षको रोकने में समथ 
नहीं है । रक्षति ष वुम्द्ष्रे गयैर पर पातम प्रग्रोय करने में सफल नहीं 
हो सकते ॥६।। द रवैरःतर अगिनदेतव { तुन वर्षा के कारणभूल हो । तुम्हारा 
दान किषीके दाप रोक्रानहींजा सक्ता । जिनअभ्नि फो प्रेरित करनेमें 
माता-िता ल्प पृथिवी-आक्रशि शीघ्रही समर्थं तीं होते, वे अनिन व्ृप्त होकर 
पवित्र करने वे होतेह भौर मनुष्यों के बीच मित्र के समान प्रतिष्ठित 
प्रफ़ादित होतेह । ७॥ पनुप्यों की दों भगुिया, नारी के समान जिस 
अभितिको प्रदीप्त करती है वै जगि उवा कारम जागने वाके, हव्य भक्षण 
कर्ने वाले, उत्तम प्राश से दमक्ने वलि एवे सुन्दर स्वष्पव्राते हँ । वे 
तीसे मुल बले फरते के समातं शत्रुओं का नताश करते हैँ ॥ त ॥ 
हि श्रमने ! तुम्हरे उन घोड़ों को हम अपने यज्ञ फे सम्पू वुकि हँ । उनवै 
मुखसेफेन निक्क्ताहै। वै लाल वणं वक्ते सीधे मा पर चलने वये हँ । 
उनफी चाकसुन्दरहै भौर वे वमक्पते हए शरीर वि मुवावस्या से युक्त, 
अलवान तथा देखने योग्य ॥ ९ ॥ अमन ! तुम्हारी ररिमा शत्रूओं को 
यशाकरमैमे सथं ह । वे गमनशौल, दमक्ती हृ भौर पूजा के योग्य 
रदिभर्था सस्तो के समान विविध नाद करने बी दँ तथा वे षोड के समानि 
गन्तव्य स्थान पर षहूंवे पे पूर्णम हैँ ॥ १०॥ है देदोप्थमान्‌ अग्निदेव | 
यह महन्‌ स्तत्र तुम्हारे निमित्त ही हमने श्रिया दै । बुम्दारे निमित्ती 
विद्वान पुरष श्रं वचनो का उच्चार्य करते हँ । यजमान तुम्दाय यज्ञ करते 
ह । दसलिए तुम हमको धनैश्वयं प्रदान करो । मनुष्यों के होता अजि का 
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पूजन करनेके लिएदथा पनु जादि घनो की कामना वैः साथ ऋत्विक्‌ आदि 
विद्वान यहा बैठे दहं ॥ ११॥ 1 ५1 
७ सूक्त 
(ऋषि -- वामदेवः । देवता --भगिनः । छन्द--तिष्ट्प्‌, उष्णिक्‌, भनूष्टप्‌) 
अयमिह प्रथमो धायि धात्ृभिर्होता यजिष्ठो अध्वरेष्यी्यः । 
यमप्नवानो भृगवो विरुश्चूरयनेषु चित्रः मिभ्वं विशेविशे १ 
असे कदा त आनुधग्भरवदेवस्थ चेतनम्‌ । 
अधा हि त्वा जगुधिरे सर्नासो विष्ष्वीडयम्‌ । २ 
व्हतावानं विचेतसं पश्यन्तो चामिव स्तृभिः। 
विश्वेषामध्वराणां हस्कर्तारं दमेदमे । 
आश्य दुतं विघ्रस्वतो धिदा यश्च्षणी रमि । 
आजघ्र्‌.: केतुमायवो भृगवाणं विष विशं । ४ 
तमीं होतारमानुपर्िचकित्वांसं नि षेदिरे । 


रण्वं पावकशोचिषं यजि सप्र धामभिः । ५।६ 


यहु अग्नि सवसे श्रष्ठ, सवके भादि मे वतेमान, सर्वं ुखौके दाता, 
पूजनीय एवं सभी यज्ञो मेस्तुत्ति करनेके योदहै। इन्र भादि कालम 
भृगुओने अदीत किया धा। वे जभति यरिको मेँश्रषठकर्मा, तेजस्वी एवं 
पाप नाक्षक हैँ । इन परमेद्तर स्वरूप भगिनि को यज्ञ करने वाके विद्वान अरति- 
षित करते हँ ॥ १॥ हि अन्ने ! तुम मनूष्योंके हारा पूजा करनेके योग्यहो। 
तुम अध्यस्त दीप्तिमान्‌ हो । वुम्हारा प्रकाश कब अनुतरं होगा | तुभको जीवन. 
दात्ताल्पसे यह्‌ मरणधर्मा मनुष कव प्रदम करेमे?॥२॥ वे अगिनिदेव 
विविधक्ञानों से युक्तः मायासे रदित्तं तथा नक्षत्रों में युक्त आका के पमान 
सभी यज्ञोको सम्बनन करने वाहु । उन दर्शनीय को ऋत्विक्‌ जादि मेधावी 
जन प्रत्येक यज्ञ स्थान मे प्रतिष्ठितं करते ३॥ जौ भअचन्निदेवप्रजाभौंके 
रख क निपित्चत प्ता तेजोमय प्रका देते है, वे जीघ् गनी, पनमान 
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कै दुत स्वरूप एवं ज्ञान के प्रकाणसे युक्त ह| उन अग्निदेव का प्रकट होना 
प्रत्यक प्रजाजन केकि कल्याण करने वालाहौ॥ ४1 उन होता रूप अभिनि 
को अध्वर मादि नै यथा स्प्रान प्रतिषि कियाहै1 चे तेजस्वी एवं पवित्र 
करने वाली प्रदीप्तिसे युक्त दै । ते अत्यन्त दानश्चील तयासभीकेरललाल्प 
ह| वे सप्त तेजोयुवत अग्नि अनुकृ होकर यज्ञ स्थान नें निवास करः ।५1 [६] 
त शश्वतीषु सातपु बन ज बीतमध्रितम्‌ । 

चित्र सन्तं गुहा हितं सूवेदं दूचिदशिनम । ६ 
ससत्य यष्टियुता सत्िन्तुषन्तृतस्य धापच्रणधन्त देवाः । 
महां मगिनर्नभसा रातहव्यो वेरध्तरराय सदामिहतावा 1७ 
वेरध्यरस्य दूव्यानि विद्वानुभे अन्ता रोदसी सञ्चिकित्वानु । 
दूत ईयसे प्रदिवउराणो विदुष्टरो दिव आरोधनानि ।९ 
कृष्णं त एम स्श्तः पुरो भाङ्चरिपण्वचिर्धपुपामिदेकम्‌ 1 
यदप्रवीता दधते ह गर्भ स्रिचज्जति भवसौदु दूतः 1& 
सद्यो जातस्य ददशानमोजो यदस्य वातो अनुवति शाचिः। 
वृणक्ति तिग्मामतसेषु जिह्वां स्थिरा चिदन्ना दयते वि जम्भैः । १० 
तृप्‌ यदन्ना तृपुणा ववक्ष त्रपु दूतं कृणुते धल्व अग्निः । 
वातस्य मेदि सचते निजुर्वन्नञुः न वाजयते हिन्वे अर्धा ॥ ११। ७ 


मातूभूत जलो मेतथा वृषो विद्यमान, जलने के भयस बहूतसे 
प्राणि द्वारा अतेवित, गुदा म अवस्त, जद्भत, मेव्रावी ओर सर्वत्र हव्य 
सामाग्री कोग्रहण करने बलि मन्नि कौ मनृष्यों ने उपातनाफकीहै॥६॥ 
देवता निद्राकोत्याग कर उपाक्राल मेँ जिन अगिनिको यज्ञ स्थान तर स्तूतियों 
दवाय प्रप्न करते ह, सत्य से युक्त मदत अगिनदेव नमस्कारपूर्वक दिए 
हुए हृव्य को स्वीकार करतै हुए यजमानद्वारा क्रिये गु यज्ञकौ जानते 
रट \|७॥ ह भगे | तुम ज्ञानवान्‌ हौ । यज्ञकै दौत्य कमं जाननेवतिहो। 
तु इन दोनों आका्च-पृथिवी के बच अवस्थित हुए भन्तरिक् कयो भटी 
प्रद्र जानते हो । है भरसिनिदेव | तुम प्राचीन हो। भत्यहृग्यको भी बढ़ाकर 
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धिक करदेतेहो। तुम अत्यन्त मेवावी हो, सर्वश्रेष्ट एवं देवताभों के दूत 
हो । तुम देवताओंकौ हवि पहने के लि्‌ स्वगं के उच्च स्थानकोभी 
भ्रप्तहतैहो।८॥ दहै अमे | दुम प्रर्मे युक्तहो। बुम्हास चलनेकां 
भागं कालिरंग काहै। तुम्हारी कान्ति अमेप्ते हौ दीवती है । तुम्हारा वैज 
सभी तेजोमय पर्भो मे स्वप्र दै। तुम्हारी प्र्नि क निमित्त तुम्हारे उत्ति 
कारण काष्ठको ग्रहृण क्िाजाता है ओर तुम उन्न हते हौ प्रजमानके 
दूत बन जतिहो।(६॥ अरणियों वो मथने के पञ्चात्‌ उद्पन्न होते बा 
सअग्नि केतेज को ऋज भादिदही देखते दहै । जब अग्नि कौरिला हप 
पटो के लक्ष्थ पर वादु प्राहभान होती दहै, तत्र मग्निं अपनो तीक्षण जवा 
को वृक्षो के समुह बेँव्धर्ठि कर देते तथा जनन ह्यकष्रददिको अनेतेज 
सेला जति हैँ ॥ १०॥ अग्निदेव शीच्रणामी किरणों हरा अन्तादि काष्ठ 
कोकीघ्रही जा डालते + अग्नि महान्‌ दँ । वे शौघ्न गमन करने बलि दूत 
चन मतिदै। वे कठो क्रो जक्ताकर वारं के साथे पिल नति हँ जैद अश्वा. 
शोही भग्ने अश्र कोपुष्च करतादै, वैते यहे गतिपानि अस्ति अवनी रदिषयों 
को पृष्ट करते हं शौरप्रेरणा देते ३।११६१॥ | ४ | 


ख सूक्त 


{ ऋवि-त्रामदेवः। देवता--अग्मिः ; छन्द--पायती } 
द्रत" बो विश्ववेदस हव्यवाहममर्त्यम्‌) यजिष्ठमूञ्लतेगिरा ॥१ 
सदि वेदा वसुधिति महां जसेवन दिवः) स दैवा एह वक्षति ॥२ 
सवेददेव अनमं देवां ऋतायति दषे । दाति जियाणि विद्म ॥ई 
स होता सेदु दूत्य चिवित्वां प्रन्तरोयते । विदं आरोधनं दिवः ॥४ 
चे स्याम ये अग्नये ददाञबुहेष्यदात्तिमिः । य ई पृष्यन्त इम्धते ॥५ 
त्ते राधाते सवीर्यः ससवांसो वि श्युष्विरे । ये अग्ना रिरे दुवः ॥६ 
अस्मे रायो दिवेदिवे सं चरन्तु पुरुषः । अस्मे वाजास ईरताम्‌ ॥\७ 
स विप्रश्रषपणोनचां सवसा मानुषाणाम्‌ । अति क्षिप्रंव विध्यति ॥८।८ 
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है भणे | तुम समस्तयनोँके स्वामी, देवताओं को हवि पहुंचने 
याते, मनिनाश्नी, मत्थन्त यन्न करने कते एवं देवताओं के निमित्त दौर्य-कर्मं 
करने वाकेहो । तुम कमिदेव को हम साघकगण स्तुतियों दारा बहति 
है।॥ १।वे अग्नि महान्‌ हवे यजमानो का मनोरथ सिद्ध करने वाले धन 
का दानं करता जानते । वे देवलोकको चदृने कलिस्यानकेमीज्ञतादहै) 
वे अग्निदेव दृष्रादि देवों को हमारे यज्ञ॒ में बुल ॥२॥वे भग्न 
प्रकाशमान हैँ) वे दृन््रादि देगोको नमस्कार करने केक्रमं को जानने षाले 
है । ये यज्ञ कु अभिलाषा कर्ने वाक्ते यजमाने को यज्ञ रथानमे अभीष्ट घनं 
देते ह ।।३॥१ दौत्य कमं के मता अस््दिवि हूताकूप ह । स्वर्गासेहण के यो 
स्यान को जानने वलि दँ तथा जाकर ओर वृथित्री के मध्य गमन करते रहते 
है11४॥ जो यजमान उन्ँकाष्ठके द्वारा प्रज्खतरकिति करताहै, जो उन्दै 
हम्यदान दवारा वदता हुमा प्रषन्न करताहैः हम भी उस यजमान के समान 
कर्म करते हुए भग्नि कों प्रसन्न करे'॥ ५॥ जो यजमान अन्न का पूजनादि 
परिचर्यां करते वे धन से युक्त होते हुए, विभिन्न देश्वर्थो को भोगते हुए 
सन्तानादि पृखौप्ते पूर्णदहोते है।।६॥ कत्विक्‌ आदि द्वारा कामनाया 
हज धन श्र्तिदिति हमारे पात जावे मौर उत दादा दमक विभिन्न जान 
विज्ञान तथा बलादि कौीप्र्षि हो॥७।वे अग्निदेव विद्वान दह! वे मनुष्य 
कैदुस्खोको वेगे चाने वाते बाणो के सपान अपने वलसे प्रहार करते 
हए नष्ट कर डे ॥८।। [त] 

£ पूक्त 
( ऋषपि-~चामदेवः ) देवता----अगनिः । छन्द--गायप्री ) 

अन्ने मछ महां अक्षि य ईमा देवयु जनम्‌ । इयेथ 1 बहिरासदम्‌ ॥१ 
स मानुषीषु दूठमो विक्ष. प्रावी रम्यः । दुतो विदवेषां भुवत्‌ ।।२ 
स सद्य परिणीयते होता मद्धोदिविष्टिु । उत पोता नि षीदति ।1३ 
उत्त गना अग्निरव्वरः उतो गृहुपततिदेमे । उत ब्रह्मा नि षीदति ॥४ 
येपि ह्यध्वरीयतामुपवक्ता जनानाम्‌ । हव्या च मानुषाणाम्‌ ॥५ 
वेषीद्ठस्य दरं पस्य जुजोपो अध्वरम्‌ । हव्यं मर्त॑स्य वोदहुवे ॥६ 
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अस्माक जोष्यध्वरमस्माकं यज्ञमद्धिरः । सस्ाकं श्रणुवी हषम्‌ ॥४ 
प्रि दभो सथोऽस्मां अदनोतु विदवतः । येन रक्षसि दाबुपः ॥- ।६ 

हममे { हमको सुलदो ॥ वृत देनताओंकी दइष्छाक्रने णठेषएवं 
महात्‌ हो । सुम यजमान के निकर कुश पर विराजमान होने कीदृच्छासे 
घ्राति हो 1} २ राज्ञघठादि दृशद्धारा भी लिनकी दषानष्ीहो ककती, जो 
मत्य लोक मेँ स्वच्छन्द विवरण करत मे समर्थं, वे अन्नदरिवं भविनाशी ह | 
ञे सव देवताओं के दूत हैः ॥\ २॥ ऋत्विज्‌ आदि द्वारा वज्ञ-एह्‌ सेने अ।८ 
जाफर भग्निदैव स्तुति के पन्रहृतेरहैँ या वे पोता हए यज्ञस्थानं मे जाते 
ह॥३।॥या व अग्निदेव अध्वगं ब्रथत्र देवपत्नी स्म हुम्ते हैँ । अथवा 
यक्ञ-गृह मे गृहपति ल्पते प्रतिष्ठितं रहति है । अथवा यज्ञ मे ब्रह्माल्पते 
विराजमाने ॥४॥ दह अग्ने | तुम यज्ञ फी कसना करने षके मनुष्यों 
ती हवियो की खमिटापा क्न्तेहो] तुम भष्वयुं बादि कै कर्मा केज्ञकत्त 
प्रहा क्प हौ । तुम यज्ञ कर्मो के उपदेष्टा स्वस्प ह्ये ॥५॥ हि अपने! तूप 
हविर्या पहन करने के निमित्त लिप यजमन कै यक्नका सेवनक्रतेहो, उष 
अजमान के यज्ञ मे दौत्य कम करने के चिषएुभी तुम इच्छा कर्ते हु ॥६॥ 
हे तेजस्वी { तुम हारे यज्ञ का येबन करो 1 हमर हभ्य को रहणकरो भौर 
आह्वान करने वाले हगारे स्तोत्र को सुनने का अनुग्रहं करो ॥७॥ हैमने | 
नुमे भपने जिस रथ पर चद कर सथ दिशाभों मेँ गमन करते हए हुव्यदात्त 
यजमानकी रक्षा करतेहो, तुम्हारा वेह स्थ कभी भी हषित्त नहींहो 
सकता ) बह रथ हमारे सब भोर व्यत होता हभा रलाक्रे ॥5॥ [६] 

१० सूक्त 

( ऋषि --वामदेवः । देबता - भग्न । छन्द--सायत्रौ । } 

अग्ते तमदयदवं न स्तोमैः क्रतु न मद्र हुदिस्पृणम्‌ । ॥ 
ब्ध्यामा त भोः ।१ 
अघा ह्यग्ने चतोर्भ्स्य दक्षस्य सधोः। 
रथी तस्य बृह॒तो वश्रुथ ॥२ 
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तमितो अक भवा नौ अर्वाङ. स्व उ्योतिः। 
। अगे विश्रेभिः सुमना अनीके ॥॥ द्‌ 
आभिषट अद्य गीमिगं णन्तोऽने दाशेम । 
प्रतेदिवोन्‌ स्तनयन्ति शुष्माः १४८ 
तव स्वाद्म स दृििदा चिदल्न इदा चिदक्तोः । 
श्िये खक्मोत रोचत उपाके (1९ 
धृतं न पूतं तदस्याः शुचि हिरण्यम्‌ । 
तत्त समो न रोचत स्वधावः ५।दद्‌ 
तं चिद्धि प्मा सनेमि दं पोऽन इनोपि मर्तात्‌। 
दत्था सपजम(नाहतावः 1८5 
शिवा नः सद्या सम्तु रात्रामे देवेषु युष्मे 1 
सानोनाभिः सदने खस््मिन्न्‌घनु 1१० 


ह भमन { हुम ऋल्विगाण स्तुति द्वारा आज तुमको वदति । जसि 
घोटा वारको चढ़ृताहै, वैसे ही तुम हविषो को वहन करतेहो । तुम यज 
कर्ने वलि का उपकार करते हो ] तुम भजन करने योग्य तथा अत्यन्त निय 
एवे गुश्रकारी हो ॥ १॥ हे अग्ने} तुम हमारे मजन के योग्य हो । तुम बद 
हए, अभीष्ट फल को सिद्ध करने वाले, सत्य के भाधाररूपं एवं महानु दौ 
तथा स्थौ के समाननेतृत्व करने वति हो ॥२॥ हैमने !{ तुमप्रकाक् से 
युक्त सूयं के समान सम्पूणं तेज से पूणं एवं श्रेष्ठ अन्तःकरण बवानेहो। तुस 
हमारे द्वारा पूजत के योग्य स्तोत्र द्वारा उत्तम चित्त वले होकर हमारेसामने 
भाजो ॥३॥ है भगे ! हेम भाज वाणी द्वारा स्तुति करकै तुम्हारे क्िष्टु 
हृव्प श्रदान फरेगे । सूय रमि फे सामने वुम्दारी पवित्र करने वाटी ज्वाला 
शव्दवानू है) अथवा मेघ के समान मजंनकीरहै। ४॥ द अग्ने } तुम्हष्री 
परम प्रिय परदी्चि बल्द्धारके समान पदार्थो को घश्रित करने कैनिभिकच््र 
उनके पाष रत्त-दिन बुशलोभित होती है ॥ ५॥ हि गमे १ लुम भत्रसे युक्त 
हो 1 वु्हाय स्वरूप शुद्र धृत के समान पपे शन्य है) तुम्हारा पवित्र एवं 
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सुद्ध तेज अशुपण के समान प्रकाशमान है 1६1 हे स्य से युक्त अन्ने | 
तुम विरन्तन होते हए भौ यजमानं द्वारा उन्नष्टोते हो । तुम यजमानोंके 
पपिको दूर करने में निश्चय ही समं हो॥७॥ है अग | तुम प्रकाक्षमनिं 
हो । तुम्हरे प्रति हमारा जो बन्धुल्व भौर संवर भाव है, वह्‌ कल्याणकारी हि। 
यह्‌ मैत्रीभाव एतं प्रातृव्व सपू्णं यज्ञ में हमारा बन्धन ल्पहो।|८॥ [१० 
१११ सूक्त { दूसरा अनुवाक ) 
{ ऋषि -वाग्देवः ) देवता --यग्निः 1 छन्द त्रिप, यृहूती, पवितः ) 

भद्रः ते अग्ने सहृसिन्ननीकमुपाक आ रोचते सूयं स्य । 
रशे दहशे नक्तया चिदरूक्षितं हश आ स्पे अन्नम्‌ ॥ १ 
वि पाह्यमने गृणते मनीषां खं वेपसा तुविजात स्तवानः। 
विरवेभियंहाबनः शुक देवैस्तन्नो रास्व सुमह भूरि मन्म ॥२ 
स्वदते कावा त्वर्मनीषास्त्वदुक्था जायन्ते राध्यानि। 
त्वदेति द्रविणा वोरा इत्थाधिे दाञुपै मर्र्याय ॥३ 
त्वष्ठाजौ वाजम्भरो विहाया अभिष्टिकरज्जायते सत्युप्मः । 
त्वद्रयिदे वसतो मथोमस्त्वदाश्‌ ङं जवां अगे अर्वा ॥४ 
त्वार्मगे प्रथम्‌ देवयन्तो देवं सर्ता अमृत मन्द्रजिह्वम्‌ । 
द्र पोयुतमा विवासन्ति धीभिदेपरनसं गहग्तिममूरम्‌ ॥ ५ 
अरे अस्तरदमतिमारे अह आरे विर्वां दति यन्निपासि। 
दोपा शिवः सहसः सूनो अग्ने यं देव आ चित्सचसे स्वास्ति ॥६।११ 

हे अमे] तुमवलसे युक्त हो। तुम्हारा भ्रजन योग्य तेजसूयंषे 
ददीप्यमान तेज के समान । वृम्हारातेत्र मुन्दर एवं (दर्शनीय है, वह रत्रि 
मे भी दधता नहीं । तुम भव्यन्त स्प वलेहो । तुम्दारी भ्रेरणा से घृतादि 
मुक्तं अन्न उत्पन्न होता है॥१॥ दह यहृ्तं जम्म वलि अम्निदेव [तुम यज्ञ 
करने वालों के ह्रः पूजित हए, स्तोता यजमान कै निमित्त पुष्यके कां 
हार खोलो तुम सन्दर तेजसे युक्तहो! देवतओंके साय तुप यजमानको 
जो धन प्रदान करते हो) हमको भी वही इच्छति धने प्रदान करौ ॥२॥ दह 
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अग्ने ! हवियो क वहन करना ओर देवताओं के आगमन सम्बन्धी कायं 
तुम्हारे द्वारा ही प्रकट हए § । स्तुति रूपी वाणी तुम्हारे द्वासा ही उत्पत हर 
ह ओर आराधनां कै योय मन्त्र भी तुमसेदी प्रष्टहृएह 1 सत्य कमं वाले 
एवं हविदाता यजमान फे निमित्त पुष्टिसियक्र धन एवं अन्न भी तम्हारे दास 
ही उ्वन्नद्ृ्ु ॥३॥ है अगे ! शवित्तशाकी, हव्य वहन करने बाले 
यज्ञ कमं के साधक, मर्तीन्‌ भौर सव्य बल से युप्ते पुत्र तुष्हारे द्वास दही प्रकट 
हुए है । देवत्तयो हाया प्र स्ति कत्पाणकारी एेश्वरय चुम्द्ररे द्राण प्रकट होता 
& । वि्नेप गति वारा. वेगवान्‌, शीघ्रगामी भक्व भी तुम्हारे हाता दी उत्पन्न 
हृभा॥ ४॥1 ह बभ्यै ] तुम अविनाशी हौ । देवताओं की क्षापनां करने वलि 
मनुष्य स्तूतियों दारा तुम्हारी सेवा करते] तुम देवतां म भादि दैवता 
हो 1 तुम दोक्षिमान हो । वम्हारी जिह्वा देवताओं कौ वलवान्‌ वनानि वाली 
1 तुमपापोको दूर करनेहो तथा दैत्यों कासार करने की कानना करते 
रहते हो ॥ ५॥ है वलो मग्निदेव ! तुव रात्रिके समथ मङ्गलकारी एवं 
प्रकाशमानं होकर हमारे कल्याभ के निमित्त जागल्फ रहते हो! जिप्त कारण 
यश तुमं यजमानोंक्ो पृष्ट कर्तेद, उसी ते हमारे समीप उदान्न हुई मति~ 
हीनता फो हटाओ । हमर पक्तस्े पापकोहदादो। हमारे पास से कुवृद्रि 
कोद्रूरकरो।।६॥ । ११] 
१२ क्त 

{ ऋपि-- वापदेवः। देवतो--अगिः 1 छन्द --तरिषटत्‌-प वितः ) 
यस्त्वामर्न हनधते तन्न्‌ किवस्ते अन्न एृणवत्सरिमन्नहनर । 
समुय्‌ग्नंरभ्यस्तु प्रसक्षत्तव क्र्वा जातवेदरिचकित्वा्र्‌ 1 १ 
इध्मं यस्ते जभरच्छश्माणो महो अग्ने अनीकम सपर्यन 
सो दधानः प्रति दोप्रागुपासं पुष्यनूरयि सचते घ्नन्नमितरानर ।२ 
अम्िरीश बृहतः क्षत्रियस्याग्निवजस्य परमस्य रायः। 
दध्नि रत्नं विधते यविष्टो व्वानुपडमर््ययं स्वधावान्‌ ।२ 
यच्चिद्धिते प्पत्रा यवि्ाचित्तिभिरचकमा कच्चिदागः । 
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कृधी प्न स्मां अदितेरनागान्ब्येनांसि चिश्वथो विप्वगग्ने ।४ 
मह्दिचदुग्न एनसो अभीक ऊर्वाहि वानामूत मर्त्यानाम्‌ । 
माते सखायः सदमिद्रिवाम यच्छ तोकाय तनयाय योः।५ 
यथा हृ व्यसवो गौय चित्पदि पिताममुखखता यजाः 1 
एषो प्व स्मन्मचया व्यंह॒ः प्रतर्यिभने प्रतर न आयुः ।६ 

हभत! सुक कोस्थिरकरजो यजमान तुमह प्रशैष् कर्ताहै एवं 
जो तुम्हे नित्यप्रति तीनों सवनो मे हविल्प अन्रदान करताद्ै, वह तुम तधि 
करने वि कमं हारा तुम्हारे तेज का ज्ञन प्राप्त कर वनसे नरभ को जीतता 
है॥ १॥ दह अने जो व्यमि तुम्ड्रारे लिए यक्ञ-साधक काष्ठ कोलातादै 
तथा जो व्यित क्र कीखोजमें धक कर तुम्टररेतेजकौ पूजाकरता एवं 
रात ओीरदिनिमें वुम्हं प्रज्जयल्िति करता है, वह वहं यजमानं सन्तान मौर 
पदुओं से सम्प्र होकर शवरभो का वाज्ञ करता ओौरधन प्राप्ति करताह 
॥ २॥ वे अगि महान्‌ साति केस्वामौ तया धंष्ठ अन्न भौर पलु-ह्प धनं 
फे अधिपति दँ । भद्यन्त युत्रा एवं अक्नवानू अग्नि सेवा करने वाले यजमानको 
सुन्दर धन से सम्पन्न करे" ॥३॥ हे सथः युवा अग्निदेव ! तुम्हारे सेवकोंके 
मध्य हम अन्नानि के वमे पडे हृद्‌ तुम्दाराजओराध करते ह कुम पृष्वरीके 
निकट हमको उन अपराधो गीर पमोंसे वचादो । है भगे ! तुम सर्र 
प्रप्त ह्यो । हमारे षप को हृटाओ ॥ ४ ।। अमे | तुम हमारे मिच्रहो । हमने 
ईनद्रादि देवताओं भथवा सद्‌ मनुष्यो काजो अपराध णा पपे क्यिा है, उम 
घौरपापसेदेमक्भीभौ विष्नोंकोप्रात्ि च हों । तुम हमारी सन्तानकौ 
भी पप-ूप उपद्रों से बचाते हुए सुल प्रदान करो ॥५॥ है अमे | तुम 
पूज्य एवं तिवाससे युक्त हो । तुमने जित प्रकार पिं से वंधी हर्ईूगौको 
बचाया था, उसी प्रकार हयको पायसे बचा, ह अग्ने | हमारी जु तुम्हारे 
हाया बदई गईरै, तुम श्से ओर भी बढ़ाओ ॥६॥ [ १२] 

१३ सूक्त 
{ ऋपि---वानदेवः । देवता -- भगििः । छम्दः--व्रिएन. ) 

प्रल्मग्िरयसामग्रमस्यद्धिमातोन सुनना रत्नयेयम्‌ । 
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यातपदिवना सुकृतो दुरोणमुध्गुयो ज्योतिषा देव.एति ।1१ 
ऊध्व" भानु सविता देवो अश्रेदद्रप्ं दविध्वदुगविपो न सत्वा । 
अनुव्रतं वर्णो यन्ति मित्रो यत्सूरयः दिन्यारोहूयन्ति ॥ २ 
यं सौमह्ृण्वन्तमसे विपचे घ्न्‌.वक्षेमा अनवस्यन्तो अर्थ॑म्‌ 1 
तं सूर्यं हरितः सप्र यह्वीः स्पश" विडवस्य जगतो बहुम्ति ।३ 
वहिष्ठं मिनिहरन्यासि तन्तुमवन्प्रयन्नसितं रेव वस्म । 
व विध्यतो रद्मयः सूर्यस्य चमे वावाधुस्तमो अप्स्वन्तः ॥ ४ 
अंनायतौ अनिवद्धः कथायं न्यङद्त्तानोऽव पद्यते न । 
कथा प्राति स्वधया को ददं दिवः स्कम्भः समृतः पाति नाकम्‌ ।५।१३ 
हे श्वर मन वालि भरिनदेवर ! अन्धकाटका नाच करते वाली उपाके 
भ्रकाक्त कै पहले हौ तुम प्रवद्ध होते हो। ठ अश्विनीकरुषारो ! तुम यजमान के 
धर मै गमन करो । ऋत्विव्‌ आदि कोप्रोरणा देने वाते सूयं अपने तेज सहित 
उपा काल में उदित होते ।। १॥) सूचेव क्रणं फो पिक्तित करतेहै। 
जवर फ्रिरणे मू फो भक मे चदृाती ह, तव वर्ण, भित्र ओर अन्यसभी 
दैवता अपने कर्मोके पी चलते है, उपी प्रकार, जित प्रकार बलिर्बलं 
गीओं की इच्छा कर धू उड़ाता रथा गौओंके पचि च्रल्तादै ॥२॥ बृष्टि 
रचयिता देयताओं ने ससारकेवाय को नं त्याग कर अन्धेरे फोनष्टकरने 
के निमित्ते जिस नूप्र की रचना की, वद्‌ सूयं गमस्त प्रानिों को जानने वति 





है । उन्हें सात घो धारण करते ह ॥ ३॥ हे प्रकाशमान सूय | तुम समार 
त पालन करने वासे अन्नके निमित्त रर्मिधों को व्दति नो ।तुमहीरउश 
कि रङ्ग की रात्रि को भगाति हो ओर अत्यन्त वौक्ष मो भीढो लेने वाले 
घोड़ो द्वारा गमन करतेहो । मयं शो गत्तिमान रदिमर्यां बन्तरिक्ष में स्थिति 
अधकारकोवूर्‌ करने वाली हों ।। ४॥। प्रत्यक्ष प्राप्त सूयं को कोई वाध नर्ही 
सकता । नीचे रहने वले सूयं फी कोई हिसा नहीं कर सकता । वे किमि वसे 
ऊचे उलते हृए चलते? आकशे लम्मे के समन हृषु सृं स्वगं को 
आश्रयदेतेहै | दस्त कौन देखत ?॥ ५॥ । १३) 
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१४ सूक्त 

( क्षि --त्रामदेवः। देवता--अगिनिलि ज्गक्ता वा । छन्द-पंक्तिः, व्रि््प, ) 
प्रव्यगनिद्पसो जातवेदा अघ्यहवो रोचमाना महोभिः । 
आ नासत्योरगाया रथेनेमं यज्ञमुप नो यातमच्छ ॥१ 
ऊर्वं केतु' सविता देवौ अश्रं उज्योतिविश्वस्मै भुवनाय कृण्वन्‌ । 
आप्रा द्यावापृथिवी अन्तरिक्षः विसूर्यो रदिमभिश्चेकितानः ॥२ 
श्रावहन्टवरणौज्योतिषागान्मही चित्रा रदिमभिश्चेफिताना । 
प्रबोधयस्ती सुविताय देव्य पा ईयते सुयजा रथेन ॥३ 
आवां बिठा इदं ते वहन्तु रथा अद्वास उपसो व्युष्टौ 1 
इमे हि वां मधुपेयाय सोमा अस्मिन्यज्ञ वृषणा मादयेकाम्‌ ।\४ 
अनायतो अनिबद्धः कथायं म्यङ्डःत्तानोऽव पद्यते न । 
कया याति स्वधया का ददशं दिवः स्कम्भः समृतः पाति 
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जे तेजवंत सूर्य स्वयः प्राशितं हआ उपा को प्रकाशमाष्‌ करता 
है, वसे ही धनैक्वथः कै अधिपति अग्नि महान्‌ सम्पत्तियों से प्रका्लित 
होमे बी अपनी किरणं को प्रकादित कमते हँ { अविद्ध | तुम गमन- 
शोल दौ । रथ पर चदृकर तुषदोनों दस यज्ञको आकर प्रपत होनी ॥१॥ 
प्रकाशमान सूः सव लोकोंको प्रकाशित करके किरणों के भाश्रय पर चकते 
है । सवके दृष्टा सथ ने अपनी रदिमियों द्वारा भका, पृथिवी भीर्‌ अतरिक्ष 
को पूणं कियाद २ ॥धनोंको धारण करने बाली, महत्री, ज्योतिर्मती 
अरूण वणं वारी उषा रको केद्वाराल्प वाी हद प्रकर होती ३ै। वह्‌ 
उषा जीवेमात्र को चैतन्य करती हुई अपने सुशोभित स्थ द्वारा कल्याणके 
तिसित्त गमनशील होती दहै ।। ३॥) है अस्विनीकुमारो ! उपा के उदय होने 
पर वहन करने कौ अत्यन्त क्षता वाले गमनरील घोडे तुमको द्र यज्ञ-स्यापन 
में षच । तुमदोनौँ ही कामनाभों की वर्षा करने बले हो । पहुमोम 
तुम्हारे निमित्त प्रपनुत है, अतः इत यज्ञ भेंसोम पीकर पृष्ठि को प्राप 
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के 1 ४ ॥ प्रत्यक्ष उपलव्य सपित्तादेव को बाधने मे कोई भी समरथ नहीं 
हवे नीवे रहै त्र भी उनकी सा करिया जाना सभव नहीं । वे कसि बले 
ऊवे उध्तेहृए च्छ्तेहं?वेही आक्राशमे स्तम के समान स्वगं के भघ्रय- 
भूतै । दमे कौन देख्ता है ? अथि दस तस्व का ञाता कोद नहीं 
है॥ ५॥ | १४॥ 
१५ सूक्त 
( ऋषि -वामदेवः। देवता-अग्नि, सोमक ओर्‌ अदविनौ । छा ---पाथपी) 
अभिनिहोता सो अन्वरे वाजी सन्प्रि णीयते । 
देवो देतरेषु यज्ञियः \\१ 
पारि त्रिविषप्टचध््ररः रत्यग्नौ रथीरिष। आ देवेष्‌, प्रयो दधत्‌ ५२ 
परि वाजपतिः कविग्निह्‌ं व्याव्यक्रमीत्‌ । दधद्रलान दाश्‌पे॥३ 
अयं यः सुञ्जघर पुरो द्रवति समिध्यते । र्मा अमित्रदम्मनः 1 
शस्यया वर ईवतोऽनेराञ्चीत मत्यः 
तिगमजम्मस्य मौढठहुपः ॥५।१५ 

यज्ञ का सम्पादनकरने वे देव्रताभों मं य्ञके यौग्य एवं प्रदीधि- 
वान्‌ अग्नदेय करो हमारे यज्ञे, तेज चलते वलि घोडं के समान लया जाता 
है। १॥ मे अग्निदेव, देवताओं के निभित्त हविषू्प अन्न धारण करते हए 
नित्य प्रति तीन बार गमनक्षील रथ के समान चरते ह ॥२॥ भनोंकौ 
रक्षा करने वालि मेधावी भग्निदेव हेविदाता यजमान को सुह्दर्‌ धन प्रदान 
करते हुए ठविरन्न को सव ओर से व्याप्त करते हँ ॥३॥ जो अग्निदेव वायु 
के सम्प से मधकर प्रकाशित होते हृए शत्रुम का नात करनेमे समव है, 
वह्‌ तेजस्वी अग्नि विद्वानों दवारा प्राप्तहोतरे योग्य ह । वे दश्रु-विजयके कायं 
ओँ सबसे भगे प्रदीपतियुक्त होते है ।॥ ४। वीर स्तोता तीक्षण तेज वाले 
यत्र.ओ १२ अर्म-््व्रादिको वर्प करनेमे समव एवं गमनक्ञोक अम्नि पर्‌ 
अग्ना त्रधिक्रार बता | ५1 [ १५1 


तमर्वन्तं न सानसिमस्प' न दिवः शिश । मगर जयन्ते दिवेदिवे ॥६ 
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वोधद्यन्या हरिभ्यां कुमारः साहदेव्यः । अच्छा न हृते उदरम्‌ ।+७ 
उत त्या यजता हरी कुमारात्साद्देव्यात्‌ । प्रयता सद्य आ ददे॥ ८ 
एप वां देवावश्चिना कुमारः साहदेव्यः । दोर्वायूरस्तु सोपकः ॥ & 
तं युं देवावदिवना कुमार साहदेव्यम्‌ । दीर्घायुवं द णोतन ॥। १०।१६ 


वहनक्ञील अश्व कै समान ट्वि-वाहुक, भक के पुत्र के तमान, सूरय 
की तरह प्रदी्ति वकते तथा समान भङनीम अभिनव फी यजमान गण वार 
म्बार सेवा करें | ६ ॥ (सहदेव '' के पुत्र राज "सोमक" > इन दोनों अदवोँ 
षो हमको देने का विचार प्रवट विया, तव हुम उनके पाश जाकर इन दोनों 
को केवर चे आए ॥ ७)1 ""सहदेव-पुत्र” राजा “सोमक कै पाससेउन 
परिचर्या योग्य सुम्दर घोड़ों को हमने उती दिनिटेक्िया ८1 है भक्विनी 
कुमारो । तुम दोनों उउञ्घल तेज वलि हौ । "सहदेव-पूत्र” राजा "सोमक" 
ने तुम दोनों कोतृप्त श्रिया, “सोमक सो वपं की मायु प्राह करे ॥ :॥ 
ह अश्विनी कुमारो ! तुम दोनों उज्ज्वल कान्ति वाते हौ । “सहदेव के पत्र 
राजा "सोमक" को तुम दीरधं आयु प्रदान कये ॥ १०॥ [१६। 


१६ सुषत 

{ ऋषि--व।मदेवः । देवता - इन्द्रः 1 छल्द-वरिष्टप्‌ पक्तिः ) 
आ सत्यो यातु मघवां ऋजीपी द्रवन्त्वस्य हरय उप नः। 
तस्मा इदन्धः सुपुमा सूदक्षमिह्‌भिपित्वं करते पृणानः ॥ ¶ 
अव स्यं शूराध्वनो नान्तेऽध्मिन्नो अद्य सवते मन्दध्यै । 
र'सत्युक्थमुशनेन वेारिचकितूषे अमूर्याय मनम ॥२ 
कविर्न निण्यं विदथानि साधब्दृषा यत्मेकं विपिपानो अर्चात | 
दिव इत्था जी जनत्सप्त काल्नह्धा चिच्चकूरवयुना गृणन्तः ॥ ३ 
स्वयदेदि सुहशीकमर्विहि ज्योती रस्चुर्थद वस्तोः 1 
अन्धा तमांसि दुधित्ता विचक्षे नृम्यश्चकार नृतमो अग्ष्टौ ॥ ४ 
ववक्ष इन्दो अपितमूजीष्यु भे आ पत्नौ योद्रसौ महित्वा । 
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अतश्चिदस्य महिमा विरेच्यमि यो विश्वा भुवना बभूव ॥ १५। १७ 


सोमक स्वामी, मत्थ से युवत इन्द्र हमारे पास आर्वे । इनके घोडे 
हमारे पास अवे ।"हम यजमान इन्ध के निमित्ती भन्नकेसारसरूपसोम 
को सिद्ध करेभे । वे इन्द्र हमारे ढारा पूजित होकर हमारी कामनाकफो सिद 
करे) १॥दिदृद्र तुमहवात्रुभं को डरने कले हो] दिन के इस मध्य 
सवन में, जे, अपने निद्रिष्ट स्थान पर पहुंच कर अवो को विमुक्त किया जाता 
दै, वैते ही तृम हमको विपृक्त फरो, जिससे सवनम हम तुमह पुष्कर 
सवे । हे दद्र! तुम शत्रूभोका नाश करने वाले एवं सर्य्ाता हो। उश्षना 
के समान, यजमानगण तुम्हारे निभित्त सूुम्वर स्तोवरको कहते है॥ २॥ गूढ 
अर्थो का सम्पादन करने वाले कवियों के समान, कामनाओं की वपा करने 
चि इन्र कार्यो का सम्पादन करते है} जब सेवन के योग्य सोमको अधिक 
परिमाण मँ पीकर इन्दर पृष्ट को प्राप्त करते ह तव आकाश से सप्त रदिमर्था 
मनुष्यों फे लिए श्चानदत्री हौती है।३ 1 जव प्रकाल स्वरूप भाकाश 
रद्िमियों के द्वारा उत्तम प्रकारसे दर्शनीय होना है, तब देवतागण तेज से 
दमग्रते हुए, उप्त स्वर्गं मे निवास करते हैँ । सवका नेतृत्व करने वाते 
सविता देव ने प्रकट होकर मनुष्यों के देखने के किए गम्मीर अंधेरे कां नाष 
कर डाला 1 ४॥ सोमवान्‌ इन्द्र अत्यन्त महिमावान्‌ हो जिद । वे अपनी 
महिमा ने भका ओर पृथिवी दोनों को सम्पन्न करते द| इष ने 
सथ छोकों को व्याप्त किया दै क्थोकरिवे सब लोकोंके महानु है। ५॥ [१७] 


विश्वानि शक्रो नर्याणि विद्वानयो रिरेचे सखिभिर्निकामैः । 
अश्मानं विद्यं विभिदे बोभित्रं जं गोमन्तमुशिजो वि वत्र; ॥ ६ 
अपो वृत्र वव्रिवांसं पराहन्प्रावतो वज पृथिवी सचेताः । 
प्रार्णासि समुद्वियाण्यैनोः पतिभवञ्छवसा शूर धृष्णो 1 ७ 

अपो यदद्वि पुरूहुत ददैराविम्‌ं धत्तरमा पूर्व्य॑ते। 

सखनोनेता वाजमा दर्षि सूररि गोत्रा रुजन्रङ्कखिरोमिगरंणानः 11 न 
अच्छा कवि चुमणो मा अष्टौ स्वर्षाता मरघवन्नाधमानम्‌ । 
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ठतिभनिस्तमिषणो च्‌ म्नहूतौ नि माथावन्ब्रह्या दस्युर ॥ 5 
आ दस्युध्ना मनसा याह्यस्तं भरुवत्तं कुत्सः स्ये निकामः । 
स्वेयोनौनि पदं सरूपावि वां चिङ्गित्दतविद्ध नायो ॥ १०। १८ 
वे इद्र मनृष्यो के जिर हितकारक समी कर्यो कयो जानते हर्‌ जल 
वर्या आदिकसते है । उन्होने कामनप्रुक्त भित्र-भाव वारे मश्दुषण केचि 
जल-वर्पाकरी थी । जिन मरदमणने वाणोकौ ध्वनिसे ही पर्वतो को चीर 
डाला, उन्होने इन्द्र कौ कामना करते हृए गौं से पूणं गोष्ठको सोल 
दिया।॥६॥ हेष तुम्हारा वर लोक्रोंकीरक्षा करन वाला । उषते 
जलो के भावरण रूप मेव को गतिमान क्रिया । यह्‌ चैतन्य पृथिवी तुमसे पूणं 
हुई है तुम अस्वन्त वीर एवं वर्पगक्षीक हो! है इन्र | तुम भपनौ हो शक्ति 
से लोकोंका प्न करते हए सागृद्धिफि ओर भाफश्स्य जल को प्रेसिति 
करो॥७॥ दहे डइन्द्र] तुम वहतं द्वारा वए गद्‌ हो । अब तुमने वर्षाव 
जकछको देवकरमेधको सीरा था, जव तुम्डारे निमित्त ' सरना" ने पणि्ों 
द्वारा बुराई मदु गौं का रहस्योदुवाटन श्यि था । तुम अद्भिर कारय 
स्तुत्य होकर हमको अन्न देते भौर हमारा कल्ाग करते हो॥८॥है 
धनेश्वरगुक्त इद्ध | मनुष्य तुम्हारा भादर करते हँ । धनदेनेके निमित्त 
“कुत के सामने गए ये । पुरारने पर तुमने शत्रुओं के उपद्रवो ते उनको 
बचाकर भाश्नय दिया या। जमनी सुमति से कषटा ऋतविकों फैकरर्योको 
तुमने जन लिया भौर कुस" के धन कौ शृच्छा करने वलि शत्र, को नष्ट कर 
कर डाला ६॥ दे हनद्र! तुमने शत्रुओं को मारनेका निश्चय कर ल्या 
भौर "कुत्सके घरमंजा पहुचे । "कुत्व भी तुम्हारी भित्रता के लिए 
आतुर था। तब तुम दोनों अपने स्थान पर अवस्थित हृए । सत्य को देखने 
वारी तुम्हरी पलनी कची तुम दोनों काणक रूप देकर भत्पन्त संशय 
पड़ गद ।॥ १० ॥ { १० | 
यासि कुत्सेन स प्थमवस्युस्तोदो वातस्य हर्यारोशानः । 
ऋचा वाजं न गध्यं युदूषन्कविेदहुन्पार्याय भूषात्‌ ।॥ ११ 
कुत्साय शुष्णमञुषं नि व्ही: प्रपिस्वे अल्लः कुषवं सहस्रा 1 
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सद्यो दस्पुतप्रमृणा कृत्स्येन प्र सूरङ्चक्रः वृहतादभीके ।! १२ 

त्वं पिप्रमृगयं शूञुवांसमूजधयने वैदधिनाय रन्धीः । 
पञ्चाशक्छष्णा नि वपः सटस्रस्कं न पुरो जनिमा ति ददः ॥ १३ 
सुर उपकर तन्वं दधानो वि यत्ते चेव्यमृतस्य वर्षः । 

मरृगमोन हस्ती तविषी पाणः हो न भौमः आयुधानि विभ्रत्‌ ॥ १४ 
इन्रः कामा वमुयन्तो अग्मन्तस्वर्मीछह न पवने चकानाः ! 

श्रवस्यवः शशमानास उवथैरोको न रण्वा पुदशीव पृष्टिः ॥ १५। षद 


जब शनी "त्स ब्रहण परे योग्य अन्न कै समान दीघ्रणमी दोनों 
घोषां को भपने रथन छोडकर संकटव्रस्था सेद्युटकाग पाने मे समर्थं हुए, 
तवदि ष्ट | तुमने उसके रय पर उसकी रक्षाकसनेके लर्‌ एकर साथ गमन 
किया । तुमकशत्रूभौं का नाश करने बाति, वागु के समान गति बक्ति म्यो के 
स्वामीहो। ११॥ हे दन्र ! तुमने कत्म के कारण शुप्णकौमार डाला। 
दिनके रम्भ मे तुमने कूयव नामक दैत्य का वध किया। उषी समय तुमने 
भपने व्हा वहृत से शघ्रूजों का संह्‌।र किथा । युद्ध मे तुमने सूर्यं के चक्र 
कोभीतोड़दिया॥ १२॥ है इन्द्र! तुणने “पिप्रु भौर प्रवृद्ध मूराय 
नामके अपुरो का वध किया । तुमने “विदीय"' के वृत्र “ऋजिश्वा को बन्दी 
बनाया गौर पचास सहस्र काले रग वकिदैत्योको मार्‌ डाला) जे बहपा 
स्पकां नाश करदेताहै, वैसे ही तुमने दम्बर कै नगरोंका नाद कर्‌ 
डाला॥ १३॥ हे इन्द्र ! तुम अव्रिन्षौ हो । नुम जब प्ूर्यके समीप प्रकट 
हते द्धो तन तुम्हारा रूप अत्यन्त दीसिमान होता है। सूर्यं के सामने सभी 
फीकफै पड़जाति दहै, परन्तु इन्द्र का रूप अधिकतेजोमयहो जतादहै । है इन्द्र | 
तुम मृगमाके समान शम्‌. को जलाते भौर हप्र धारण करते हो तथा उस 
समय सिह के सपान विकराल हो जतिहो॥ १४॥ दैत्यों द्वारा उत्पन्न भय 
को निवारण करै फे निमित्त इन्द्र को भआाश्रय-कामना वके एवं धनकी 
अभिलापा करने वलि, युद्ध के समान यज्ञ मेँ इनसे भन रमागतेहै वे 
स्तो्ों दवारा इन्द्र को स्तुत्ति करते हए उनके समीप जाते हँ । उस समयवे 
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शन्र उनके लिए आश्रयस्थान के समान रमक ओर रमणीय एं 
कै समान हेतये सम्यन्च होते ह ॥ १५॥ 

तमिद्ठ इन्द्र युहवं हुवेम यस्ता चकार नर्या पूणि । 

यो मावते जरित्र गध्यं चिन्मक्ष्‌ वाजं भरति स्पर्हृराधाः ॥१६ 
तिग्मा यदन्तरशनिः पताति कर्मिल्चिच्छुर मुहुके जनानाम्‌ । 
धोरा यदर्थ स्पृतिर्भवात्यध स्मा नस्तन्वो बोधि गोपाः ॥१७ 
भवोऽविता वामदेवस्य धीनां भुवः साघ्रको वाजपातौ | 

त्वामनु प्रपतिमा जगन्गोरुशंसा जरित्रे विश्वध स्याः ॥१८ 

एनत भिरिनद्र त्वायुमिष्टवा मववद्धिमववन्विश्व आजौ । 

द्यावो न दयुम्नैरभि सन्तो अरयः क्षपो मदेम शरदश्च पूर्वाः ।11& 
एवेदिन्द्राय बृपभाय वृष्ठो ब्रह्माकष भगवो न रथम्‌ । 

सू चिद्यथा नः स्या विथोपदसन्न उग्रोऽविता तनूपाः | २० 
नूषत इनद्रतु गृणान इपं जसत्रेनद्योन पीपेः। 

अकारि ते हरिवो ब्रह्म नव्यं धिया स्याम रथ्यः सदापराः ॥१।२० 


दयर्मय धन 


[१६९ 


इन्द्रते मनुष्यों के क्रत्याण के निमित्त अ्िकों प्रसिद्र कार्यं पिष्‌ हं । 
ये हृनद धर्नश्वयं से युक्त एवं कामनाकेयोग्यहैं) वे हभारे समान साधके 
ग्रहृण करने योग्य भन्नकरो यीघ्रले जति है। है मनुष्यो [ तुम्हारे निमित्त 
हिम साधकगण उन इन्द्र का धुन्दर आह्वान करते है ॥१६॥ ट इन्र! तुम 
वीरहो। म्नुष्योंद्वारा होन वलि युद्ध में यदि हमारे वौच तीक्ष्ण व्पत 
हो अथवा शत्रूंस हमारा अत्यन्त घोरसंग्रामहो, तथ तुभ हमरे शरीरो 
को अपने नियन््रण मँ रखते हृए हर अकारसे हमारी रक्षा करना ॥ १७॥1 
है इन्र [ तुम वामदेव द्वारा किए जानि बाजे यज्ञ-कायं की रक्षा करो1 तुम 
किसीकेद्वासा हिषित नहीं किए जा सकते । तुम संग्राम मे हमारे प्रति 
सुहदयता का व्यवहार करो । तुम अत्यन्त सुन्दर मति वक्तेह । तुम हमारे 
समीप भाभो । है इन्द्र ! तुम सदा स्तोताभों की प्रदा करे वले 
बनो। १८ 1 ह दृन्र | तुम टेश्वयंसंपनन हो । हम अपने इन्नमों पर विजय 
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्राप्ठ करने के लिए समी संग्रामो मे तुम्हारी कामना वरे ह। जैसे धनवान 
अण्ते घने दमस्तारवैमेहीहममभी धन एवे पुत्र पौबादि कुदुध्विषों क 
साथ दौम्तियुकत दं । हम अपने मत्रं फो हराकर रातां भौर वपा में 
परषन्नता से तुम्हारा स्तवन करते रहै । १९॥ हम बही कार्य करेगे निसखे 
इन्दे सायहुर्‌ हमारी मव काण्च्छिदनहोमौर शरीरो णी रक्षा कस्ने 
चे तेजस्वी हन्द्र हमारा पयलन्‌ करते रह \!. अनुभवी स्य॒ निम्ना जते 
सुन्दर रथ वनता, वैतेही हम मी कापनाओं कौ वर्या कर्ने वत्ते, निधय 
पुग दृन्र के निपित्त सन्दर स्तोत्र को सवते ह ॥२०॥ दद्द! तुम 
पूर्ति कालमें ऋण द्रास पूजित टोक्रर मौर अव हमारे द्वारा नमस्कृत 
होकर, जल वार! नदो को पूर्णं करने के समन स्तुत्ति करने वालों के भन्न 
घतकी वृद्धि करते हो । हम वुम्हरे निमित्त नवीन स्तोत्र वनते ई, जिते 
हम रथादि मे युवत हए स्तुति वचनो दारा तुम्हुं सदा प्रन्ने करते 
र्हं! २१॥ 1२०] 


१७ सूक्तं 

( ऋषपि-वामदेवः देवता-दु््रः । छन्द--पंक्तिः, विप्‌ ) 
त्वं महां इन्र तुभ्यंह्‌क्षा अनु क्षत्रः मंहना मन्यत यौः। 
त्वं कृ" शवसा जघन्वान्त्मृजः सिन्धू रहना जग्रतानान्‌ ॥१ 
तच त्विपो जनिमव्रुरेनत दयौ रेजद्भूर्मिभियसा स्वस्य मन्योः | 
चऋधायन्त सुभ्वः पवतास आदं न्यन्वानि सरयन्त आपः ॥२ 
भिनदूगिरि शवसा वजरमिष्णान्नाविष्छरण्वानः सहसान ओजः । 
वधीदवृत्र वख ण मन्दसानः सरघ्नापो जवसा हतदप्मीः ॥३ 
सुवीरस्ते जनिता मन्यत्‌ यौरिन्धस्य कर्ता स्वपस्तमो भून्‌ । 
यई जजान स्वर्यं सुवजरमनपच्युतं सदसो न भरम ॥४ 
य एक इच्च्यावयति भ्र भूमा राजा डृष्टीनां पुष्ट इन्द्रः । 
सत्यमेनमनु विश्वे मदन्ति राति देवस्व गृणतो मधोनः ।५।२१ 
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इन्द्र! तुम महान्‌ हो! महती पृथिवी ने तुम्हारी शविति का सम- 
थन किया भौर माकाशचने तुम्हरे वल का अनुमोदन किथा। तुमने अपने बल 
सेरोकों कोठकषेने वाले वृ्ाघुरको मारा। वृत्र ने जिन नदिं कोयक्षी 
भूत किया, तुमने उनको मुक्त कर दिषा ॥१॥ है डइन्द्र! तुम अत्यन्त 
तेजस्वी हौ । तुम्हारे प्राकट्य पर भकार तुम्हारे क्रोधकेभय से कापि गया। 
उत समय पृथिवी भी कपि गई भौर मेध समूह्‌ कौ तुमने बध छया, 
तुम्हारी प्रेरणा से प्राणियों कौ प्याप्त मिटाने के निमित्त उन मेधो ने मरभरमि 
मे जल वर्णाकी 1) २॥) रात्रूओंको हराने वालि इन्र ते अपने तेज के प्राक्च 
ओौर शक्ति द्वारा वज्र को चलाकर पर्वतां को चीर डाला! सौम पीकर पृष्ट 
होने के पडचात्‌ इन्द ने अपने वज्रसे वत्र को मार दिया। उसवृत्रकेनष्ट 
होने पर जल निरावरण हो वेगसेगिरने कग ॥ ३॥ तुम भत्यन्त पूजाके 
योग्य, वख से युक्त, दिव्य स्थान के अधिपति एवं अविनाशी हो । तुम भस्यन्त 
महिमा वलि हो । जिन तेजस्वी प्रजापति ने तुमह प्रकट फियाथा, वेभपनैको 
सुन्दर पुत्र वाले मानतेथे। इन्द्रके जनक प्रजापति का कमं अत्यन्त श्रेष्ठ 
ओर प्रशंसित्त थां ।॥४। मनुष्यमात्र के स्वामी, वहतो दाय बुलाए गष, 
देवताओं मे मुष्य इन्द शत्रू द्वारा उत्पन्न किए गए भय को मिटतिहैं। तरे 
देश्व्यवान एवं प्रदीक्षिवान्‌ हँ । उन भलाल्प इन्द्र के लिए सभी यजमन 
स्तोत्र द्वारा नमस्कार करते है ५1 [२१1 


सत्रा सोमा अभवन्नस्य विवे सत्रा मदासो बृहतो मिष्ठाः। 
सत्राभवो वलुपतिरवसूनां दत्रे विष्वा अधिया इनदर कृष्टीः ॥६ 
त्वमध प्रथमं जायमानोऽमे विर्वा अधिथा इद्ध कृष्टीः । 

स्वं प्रति प्रवत आशयान्महि व्रण मघवन्वि वृश्चः ॥७ 
सत्राहणं दाधृषि तुस्रमिन्द्र महामपारं वृषभं सुवचम्‌ 1 

हन्ता यो दृ्र' सनितोत वाजं दाता मघानि मघवा सुराधाः ॥5 
अयं वृतद्चातयते समीचीर्यं आजिषु मघवा श्युण्व एकः । 

अयं वाजं भरति यं सनोत्यस्य प्रियासः स्ये स्याम ॥६ 
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अयं शृण्वे भध जयन्तुत घ्नन्नयमुते प्र कृणुते युधा गाः। 
यदा सत्यं कृणुते मन्युमिन््रो विर्वं दृवहं भयत एजदस्मात्‌ ॥१०।२२ 

सभी सोम दद्र के निमित्त उश्च होते ह पह सोम शक्ति उट्वन्स 
करते वलि है भौर उन महान्‌ इन्र को प्रसन्नता देते ह। हे इन्दर! तुम एेदवयं - 
वान्‌ सभी प्रजो का पालन-पोषण करते हो ।॥६॥ हे धर्तद्व्थं सम्चकय 
इन्द्र } तुमने उस्पन्नहोते ही वृत्र के भये वचानेके किए प्रजभों का रक्षण 
किया । तुमने सथ प्रदेशों को जलयूक्त करदेनेके उदक्य से जल फे रोकने 
वलि वृत्र को दिन्न-भिनन कर डाला ॥७॥ वहुतसे शनरुजों को मारमे वालि, 
विकराल शुभो को प्रेरणा देने वाले, महान्‌ एवं अविनाली इन्द्र का दम्ब 
स्तवन करते है, वे इन्द्र भभौ की वर्षा करने वले भौर सुन्दर वख वच्छ 
है। उन्होने वृत्र कासहारकिषाथा। वे अन्न प्रदान करन वके उज्ञ्वत्क 
धनौं के अधिपति है| वे सदा धन प्रदान करते रहते है। उनदनद्रका ह्स्र 
स्तवन करते ह ॥ ८॥ जो इन्द्र भत्यन्त धनवानु एवं युद्ध मे अद्ितीय कीरः 
सुने गए है, वे सृ्तगत भौर विज्ञाल शत्रु-सेनाका सद्दार करेमे भीसम्थयै 
है । वे जित अन्न-धन को धारण करते है, वही यजमान को प्रदानं करतैद्धै । 
हन इन्द्र मे साथ हमारा सस्य भाव अहुट रहै ॥६।! वेदन षत्रुजों क्के 
पशुओं को छीन लेते ह । "जब वे करोधित होते है तव यह स्थावई जंगम स्ल्त 
भलि विश्व इन्द्र कफे भय से नितांत भीतहो उत्तारहै ॥ १०॥ , २२1 


समिन्द्रो गा अजयत्सं हिरण्या समरिवया मघवायो ह पूर्वीः । 
एभिन्रुं भितं तमो अस्य श्ञाके रायो विभक्ता सम्भररच वस्वः ।। ११ 
क्रियस्स्विदिन्द्रो अध्येति मातुः कियपिपितुर्जनितुर्यो जजान । 

यो अस्प चयुप्मं मुहुकं रियति वातो न जरत स्तनयद्भिरश्चं : ॥१२ 
क्षियन्तं स्वमक्षियन्तं कृणोतीयति रेण. मघवा समोहम्‌ । 
विभञ्जनुरशनिमां इव यौरत स्तोतार मघवा वसौ धातु ॥५३ 

अय चक्रमिषरत्सूयस्य न्येतगं रोरमत्ससुमाणम्‌ । 

आ ङृष्ण ई जुहुराणो विर्पात त्वचो बुध्ने रजसो अस्य योनौ ॥ श 
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असिक्न्यां यजमानो न होता ॥१५।२३ 

जिन रेदवर्थशशटी इरन दैत्यों पर विजयश्राप्ठतकी धी तथा चवरुभौ 
के महान धन पर अधिकार क्रिया था, जिन इन्द्रं ने शतरभों को जौत्तकर उनके 
घोड़ोकोषछीन लिया धा, वे सर्वे समर्थं इन सब मे भप्रणी भौर स्तुति करे 
वाछों से पूजित होकर पयुभोको बटन मौर धनादि की रक्षा करने वाले 
दो । ११॥ इन्द्र ने अपने माता-पिता से कितना बलप्राप्त किया? जिन 
दशर मे अपने विता प्रजापति कै पराप्ते इतं संसार को उत्पन्न करसंष्ठार 
को शक्ति दी थी, उन इन्द्र का, गर्जना केरने वलि मेधसे प्रेरित वायु से समन 
आह्वान किया जत्ता दै॥ १२॥ इन्द्र धनवान्‌ है, वे तिरधन मनुष्य को 
धने पूणं करते ह । भन्तरिक्न के समाने द वज्रधुवत, शत्र.संहारक इन्द्र 
सव पापों को मिते दँ भौर स्तुति करने वलिको धनदेतेह) १२३॥ दइ 
ने सूयः के शस्त्र को प्रोरणा दौ तथा संग्रामोयत एतश्च को निवारण किंवा, टेढ़ी 
गति ओर कलि र्ग वाले मेधनेतेज के आश्रयल्प भौर जलपूण' अन्तरिक्ष 
मे वास करे वाक्ते इन्द्र का अभिषेक पिया था । १४॥ जसे यजमान अंधेरी 
रतम भी दइृन््रका्माह्वान करता है, वैषेही इन्दर प्रजाओंको रत्रि्मेँभी 
रिदवर्थादि प्रदान करते ह ॥ १५ ॥ { २३] 


गग्यन्त इन्द्रः संख्याय विप्रा अश्वायन्तो वृषणं वाजयन्तः । 
जनोयन्तौ जनिदामक्षितोतिमा च्यावयामोऽवते न कोशम्‌ ।१६ 
त्राता नौ वोधि दहशान बापिरमिख्याता माडता सोम्धानाम्‌ । 
सला पिता पितरृतमः पितृणां कर्तम छोक्रमुदतते वयोधाः ॥ १७ 
सखीयतामषिता योधि सखा गृणान इन्द्र स्तुवते वयोधाः । 

वयं द्या ते चकृमा सतराध आभिः शमीभिर्महुयन्त इन्द्र । १८ 
स्तुत द्द मघवा यद्ध वृत्रा भरीण्येको अप्रतीनि हन्ति 

अस्य श्रियो जरिता यस्य शर्मन्नकिर्देवा वारयन्ते न मर्तः ॥ १६ 
एवा न इद्द्रो मघवा चिरप्शी करत्सत्या चषंणीधृदनर्वा । 

त्व' राजा जनुषां धेह्यस्मे अधि श्रवो महिन' यज्जरित्रे ॥२० 
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चृष्टत इन्द्रन गृणान इषः जसति नयो न पीपैः। 
अकारि ते हरिवो ब्रह्म नन्यं धिया स्याम रथ्यः सदासाः ॥२१।२४ 


हम दबुद्धिमान स्तोत गौ, धश्च, क्षन्न भौर सुन्दर सन्तान उत्पन्न 

छसे वाली स्त्री की अभिछापा करते ह । हम अभीष्ट पूणं करने वके, सन्तान~ 
द्री भार्माके देने वलि तथा सदा भक्षय रक्षा करने वल्लि इन्र कै मित्र भाव 
छो उसी प्रक्र चाहते है, जिस प्रकार दरूप से जक निकारने की दृच्छाकरने 
धाति व्यक्ति जक पात्रकोप्राप्त करना चाहते टै ।॥ १६॥ दहे दन्द्र ! तुम हमारे 
रक्षक, देखने वलि, बन्धु, उपदेशकर्ता एवं शोभन गृणोसे युक्तहो। तुमः 
हमारे पूवे परप के भी पिता तुल्य पूज्य, रंतानों को सुख देने वलि, मित्र, 
ज्ञान भौर बल के देने वालि हो । तुम उत्तम लोकों फी अभिलाषा करने वाके 
को प्रष्ठ पददेतेहो ॥१७॥ दहे इन्द्र | हम तुम्हारा सस्य भाव वाहते 
ह| तुम हषारे पालक बनो । तुम्हारी पूजा कीजाती है, तुम हमारे भिच् 
चनो । सतुति करने वाले यजमानो को अन्नदो है इन्द्र । हमारे श्रेष्ठकार्यो 
भें विध्न उपस्थित होने पर हम वुम्हँ ही याद करते ह । वुम हमारे आह्वान 
परध्यान देते हुए हेमफो जानो ॥ १८ ॥ ज्र हम उन इन्द्र की स्तुत्ति करते 
टै तबवे अकत ही वहते दैत्योंको नष्टकर डालते हँ । उनको विद्टानू 
स्तोता भत्यन्त श्रिय हैँ । उनके क्ञरण में रहने कानि को देवतां या मनुष्य कौ 
भी नहं रोक सकता ॥ १६॥ वे इन्द्र॒ अत्यन्त धनवान्‌, विविध क्षव्दं वाछे, 
सव प्रजाओं के रक्षक तथा शत्रुम से शून्य ।वे हमारी इस प्रकार की 
स्तुति को सुनकर हमारी सत्य पूणं एवं श्रेष्ठ भभिलापा्ों को पूरणं करे" ॥ 
ह इन्द्र | तुर सभी उसन्न प्राणियों के स्वामी हो । जिस महिमा वाते सुन्दरः 
यश कौ स्तुति करने वाहा प्राप करता है, वह मल्यन्त यक्ष हमको प्रदान 
करो ॥ २०॥ है इनदर | तुम पूर्वकारुमें हए ऋषियों दवारा प्रजित हुए, हमारे 
द्वारा भी स्तुत्यं होकर, जलल द्वारानदी को पूणं करने के समान, भन्नको 
बाति हो। हम तुम्हारे निमित्त नवीन स्तोत्र रचे ह, जिससे हम रथयुक्त 
ए सवा पृम्हायी स्तुति एवं पूजा करते रह ॥ २१॥ { २४ ] 
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{ ऋषि - वामदेवः 1 देवता--इनद्रषदिती । दन्द ~~ त्रिषटुव्‌, वतिः 
अयं पन्था अनुवित्तः पुराणो यतो देवा उदजायन्त विदत प ४. 
अतश्चिदा जनिषीष्ट परवृदधो मा मातरम मुय। पत्तवे कृ: ॥ 
नाहमत्तो निरया दुगंहैतत्तिरर्चता पारर्वान्निर्ममारि 1 
बहूनि मे अकृता कर्त्वानि वुध्यै व्वेन सं स्वेन पृच्छ ॥ २ 
पसयततीं मातरमन्वचष्ट न नानु गाव्यन्नु चर ममानि। । 
तवष गहे अपिषत्सोममिन््रः शतधन्यं चम्बोः सुतस्य ।। ३ 
क्रिस ऋधक्‌ कृणवद्य ` सहल मासो जभार शरददच पूर्वीः । 
नही न्वध्य प्रतिमानमश्यन्तजातिषूत ये जनित्वाः ॥ ४ 
अवथमिव मन्यमाना गुहाकसिनद्र मपता वीर्येणा न्ययष्टम्‌ 1 
अथोदसश्थात्स्वथमत्कं वक्षान आ रोदसी यपृणाज्जायमानः ॥५।२५ 


छ 


१ 


यह माग भनदि कालसे चलक्षा भा रहार, लिनक्े द्वारा विभिन्न 
भोगों अर एक-दूसरे को चाहने वाले स्वी पुष, कानीन जादि उस्यन्न होते 
हुए प्रवृद्ध होते दै 1 उच्चपद वाले सर्म्॑थं श्यक्ति भी दमी प्ररम्परागत म 
दवाय दही उत्प्नहोते है । है मनुष्य । अपनी जनयित्री माता को अगमानित्त 
करनेकीचे्टानकर।।१॥ हम पूर्वोक्त योनिमा से बच नदीं सकते । 
टदै मार्गसे, पशुपक्षीके सूपमें जन्म ल्लेकर भौ जीवन बटर कष्टे व्यतीत 
होता । मै चाहूताहफि, इत्र फन्दे से निकल जाऊ 1 मुले बहते कमनं 
करमे पडे" । परस्पर का विवाद सब मेका मात्रिदै। दमि संतररमागं के 
किनारे छगने काही यल करना चाहिये + २॥ जसे अपनी माता मरै 
पर कोई मनुष्य मोहवश कहता कि मै मी इसके पीच्चिटी चला जाऊ, अधवा 
त जाऊ! कालोपराति वह ज्ञान, धैर्यं आदिमे शात होकर पिताक चर्‌ मै 
प्र बन कर रहता हुभा भीवन का उपभोग कणश्तादै। उषी प्रकार यः 
जीवात्मा विवेकी होकरव्वष्टा के घर सें सोम-पान कर्ता ।। ३॥ अदिति 
ने उष बलशाली दको मासो जौद वर्पो तक धारण क्था था । उस्रं महए 
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दशरने अनेक विरिष्टं कार्यं किए । उनकी समानता उच्न्च हए अथवा भमि 
उत्पन्न होने वा्ों मेँ से कोई नहीं कर सकता ॥ ४॥ अदितिं तै उन दन 
कोगति देनेम समर्थं मानते हुए भष््व्य सकूपसे धारण किया ओर्‌ फिर ह 
इन्द्र भपने ही साम्यं से उत्पन्नतैज को धारण कत्ते हुए सर्वोस्वि बने भीर 
भाकाश-पृयिवी दोनों को परिपूण किया ॥ ५॥ | २५ । 


एता अरपन्त्यललाभवन्तीकं तावरीरिव सङ्क्रोशमानाः । 

एता वि पृच्छि किभिदं भनन्ति कमापो शद्वि परिधि सजन्ति ॥६ 
किमु स्विदस्मे निविदो भनन्तेदस्यावद्य दिधिषन्त अपः । 
ममैतानपुत्रो महता वधेन वृत्रं जघन्वां असुजद्वि सिन्धून 1७ 
मम्रच्चन त्वा युवतिः परास ममच्चन त्वा कुपवा जगार 1 
ममच्चिदापः णिशवे ममृढ्य्‌. मेमच्चिदिन्द्रः सहसोदतिएत्‌ 
ममच्चन ते मघवन्ब्यंसो निविविध्वां आप हृत्र जघान। 

अघा निविद्ध उत्तरो बरम्रुवाञ्छिरो दासस्य मं पिणग्क्धेन ।।& 
गृष्टिः ससूव स्थविरं तवायामनाधृष्यं वृषभः तुम्रमिन्द्रमु । 

अरोक्हुं वत्सं चस्थाय माता स्वय" गातु" तन्व इच्छमानम्‌ ।॥१०५ 
उत भाता महिषमन्ववेनदमी त्वा जहति पुत्र देवाः । 
अथाब्रवीद्ब््रमिन््रो हनिष्यन्त्ससे विष्णो वितर चि क्रमस्व ॥११ 
क्ते मातरं विधवामचक्रच्छयु कस्त्वामजिपां सच्चरन्तम्‌ । 

कस्ते देवो भधि मार्डीकं आसीद्यस््राक्षिराः पितरं पादगृह्य ॥ १२ 
अर्या शुन आअन्ब्राणि पेचे न्‌ देवेषु विवदे मडितारम्‌ 

अपश्य" जायाममहोयमानामधा मे श्येनो मध्वा जभार ॥१३।२६ 


अव्यक्त ध्वनि करती हूर जलम एणं नदिया इन्द्र के महत्वे फो प्रकट 

करती हद बहेती है । हे विज्ञ! यह्‌ नदियां क्या कहती है, यह इनत पथो । 
क्या यह्‌ इन्द्रका यद्यागान करती है? डन्द्र ने ही जरको सेकने वले 
मेचको चीर करज वर्षाकीथी ६ ॥ वृर के नष्ट करनेपरदृनद्रकी 
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ब्रह्महत्या का जो पाप लगा, उस सम्बन्धमें वेदवाणी ष्या कहती? इर 
कै उस पराप कोने फेन के सूप में धारण किया। द्रने भपने महान 
व्रद्वारा वृत्र को विदीर्ण कर इन नदियों को प्रवाहित किया ॥७।। दि इन्द्र 
अत्यन्त ह॑ वाली युवती अदिति ने ममतामय होकर तुम्हँं जन्म दिया। 
“कुपवा'' नाम्नी रक्षी ने तुम्द भरना प्रात बनाने की चेष्टा की। तुमको, 
उध्यस्च होति हौ जो ने सुख दिया। तुम भपनी सामथ्यं सूतिका मेही 
राक्षसी का वध करने को उद्यत हए ।॥ < ॥ हे देदवयं स्वामी द्र ! मर्दयुक्त 
होकर "यंस" नामक दैत्य ने तुम्हारी ठोड़ी के अद्धमागको भावात पहुंचाया 
तब तुमने अपने बल से "व्यंस' के सिर को वज्मे अच्छी प्रकार कूचस 
डाला ।॥ ६ ॥ जसे गौ बलवान बडे को उत्पन्न करती, वैसे ही इन्द्रकी 
मत्ता भदिति अयनी इच्छा प्र चलने वाले, सर्वशक्ति समयन्न सर्वविजेता 
इन्द्रको जन्म देती है। वह्‌ इन्द्र सवके भ्रोरक, अविनाशी, सर्वंग्याप्त, 
अभीष्ट की वर्षा करने वाले एवं कर्मो काफलदेनेमे समर्थहु।। १०॥ 
माता भदिति महादु रेश्वर्यं वाले तुम इन्द्र की कामना करती हई कहती है कि 
“हे पुत्र इन्द्र ! यह्‌ सब विजयाभिलाषी वोर तुमह प्राप्तहोते दै ।' तव इन््रने 
कहा--है विष्णो तुम वृत्र को मारने की दच्छा करते हृद्‌ मत्यन्त पराक्रषी 
वनो" ॥ {१॥ हेष} तुम्हारा कौनसा शत्रू पैरो को पकड़कर तुम्हरे 
पिताकी हृत्या करके तुम्हारी माता को विधवा वना सक्ता ? तुमको सोते 
याचलतेमे कौन मार सकतादै? तुम्हरे सिवाय देषा कौनदेवतादैनो 
उच्च पद पासकता है?॥ १२॥। हमने दरिद्रता कुत्ते की अन्तडियों 
कोभी पकाया । तब हमारे लिए देवताभोमें इन्द्रके सिवाय भौर कोर्ईभी 
सुख देने बाला नहीं हभा । जब हमने अपनी भायां को भसम्मानित होते 
हए देखा, तव इन्र ने ही हमारी रक्षा की भौर मधुर रस प्रदान 
किया ॥ १३॥ [२६] 
१६ सूक्त 
( ऋषि --तामदेवः । देवता - इन्द्र 1 छन्द--व्रिष्ट्प्‌, पक्तिः) 
एवा त्वामिन्द्र: वचिन्नने विद्व देवासः सुहुवास उमा: । 
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महामुभे रोदसी बद्धमृष्वं निरेकमिदुशृराते बृत्रहस्ये ॥ १ 
अवासृजन्त जिब्रयो न देवा भूवः सम्राद्धिन्द सत्ययोनिः । 
अहनि परिशयानमर्णैः प्र वतंनोररदो विश्वधेनाः ॥ २ 
अत्तप्वन्णुतं वियतमबुध्यमबुष्मानं सुपुपाणमिन्ध । 

सप्त प्रति प्रवत आशयानम व्रण वि रिणा भपर्वैन्‌ ३ 
अक्षोदयच्छवसा क्षाम बुध्नं वाणं वातसतवपीभिरिन््रः । 
हृान्यौभ्नादुक्लमान ओजोऽवाभिनक्ककभः पवेतानाम्‌ ॥ ४ 

भमि प्रदद्रजंनयोन गर्भ रथा इव प्र ययुः साकमद्रयः। 
अतपैतो चिसृत उन्न ऊर्मन्त्विं वृतां अरिणा इन्र सिन्ध ॥ ५॥ 


है वच्िव { इस यज्ञ मे सुन्दर आह्वान वाले तथा रक्षा सामर्थ्यं वालि 
सभी देवता भौर आकाल पृथिवी वृत्र नाश के निभित्त केवल तुमफोही 
भजते ह । तुम स्तुति योग्य एवं गुणों के उत्कषं से बढ़ हए तथा दशंनीषं 
हो हे डइन््र! जैसे वृद्ध पिता अपने पुत्र कोप्रोरणादेतादै, वैसे ही 
देवत्तागण तुमह राक्षपोका संहार करने कौ प्रोरणा देतेदैँ। तुम सत्यके 
विकलित सूप हये । तुम समस्त शरुवनों के स्वामी हो । जल को लक्ष्य कर सोते 
हश्‌ वृत्र का तुमने संहार करिय( । सव को तृप्त करने वाली नदियों को तुमने 
वनायाथा॥२॥ है इन्द्र | तुमने अतृक्त इच्छा वले, भज्ञानी, निर्बल वरे 
विचार वे, सुप्त एवं न्त जल कोटक लेने वाते सोते हए वृत्र का वचर 
द्राराकव्ध किया॥|३॥ वागु अपने बल सेज॑पेजलं को भव्धकरलीहै, 
वही परम एेश्व्यं से युक्त इन्द्र अपने बल से, आकाश को सूक्ष्म तेजसे 
परिपुणं कर जल को छिन्न-भिन्न करते है। वे बल की कामना करने वलिं 
ह्र मेधो भौर पर्वतौ को तोड़ डालते दँ।॥४॥ हे इन्र) जपतत माताए पुत्र 
कै पस जाती वैसेही मरुत तुम्हारे षास गएथे। वैसेहीदृृत्रं वधके 
निभित्त तुम्हारे निकट रथ पहुचा था । तुमने नदियों को जले परिपूणं कर 
डाला । मेघ को विद्रीणं कर वृत्र हवारारोके हुए जल कीगिरादिया ।५। [१] 


स्वं महीमवनि विदवधेनां तुर्वीतये वय्याय क्षरम्तीम्‌ । 
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अरमयो नमसैजदर्णः सुतरणँ अकृणोरिन्धर सिन्धू ॥ ६ 
प्राग्रूबो नभन्वो न वक्रा ध्वा अपिन्वदय्‌ वती तज्ञाः ॥ 
धन्वान्यजरां अपृणवन्रुषाणां अधोमिन्द्रः स्तर्यो दंषुपलनीः ॥ ७ 
ूर्वीरुषसः शरदर्च मूर्ता वृत्रं जघन्वां असुजदवि सिन्धून । 
परिष्ठिता अतृणद्वद्वधानाः सीरा इन्द्रः सवितवे पृथिव्या ॥ ८ 
वख्रीभिः पुत्े्ग्र्‌ बो अदानं निवेशनाद्धरिव भा जभथं । 
व्यन्धो अस्यदहिमाददानो निश्र दुखच्छित्समरन्त पव ॥ € 
प्रते पूर्वाणि करणानि विप्राविष्टां आह्‌ बरिदूपे करांसि । 
यथायथा दृष्ण्यनि स्वगृर्ता्ांसि राजन्तर्याविवेषीः ॥ १० 
नूषत इन्‌ गृणान दषं जरित्रे नोन पीवेः। 
अकारिते हरिवो ब्रह्म नव्यं धिया स्थाम रथ्यः सदासाः । ११। २ 


हदन्द्र ! तुमने सबको स्नेह करने वाटी “"तुर्वीति भौर राजा “वय्यं” 
को इच्छित फलदान्री पृथिवी को भन्न ने भर दिया भौर जसे परिपूणं 
कियाथा। है इन्द्र! तुमने जल को सुविधधवंक तरते के योग्य कर 
दिया ॥ ६॥ शत्र, का नाश करने नाली सेनां के समान इन्द्रने करिनरेको 
तोडने बाली, जक से परणं , अन्नोत्पादिनो नदिषों को परिपूर्णं किया उग्हनि 
जल-विहीन शुक देशौ को वर्या द्वारा पूणे क्रिया भौर ध्याति पथिक्रोको 
शान्तिदी। जिन गौं पर राक्षसो ने अधिकार कर लिया था, उन प्रसवे 
निनृत्त हुई गौओं को इन्द्रने दुहा धा।७।। त्मिन्ना पे ढकी हई अनेक 
उपाओं घौर वर्फोको इन्धते वृत्र का वध करके विमुक्त क्रिया भौर वृ द्वारा 
रोके हए जल को भौ छोड़ा । मेष केचारोंभोरण्हरी हमीर वृत्रह्ारा 
रोकी हई नदियों को पृथिवी पर प्रवाहित होने के किए छोड़ा ॥८। हशर 
घोड़ों कै स्वामी इन्द्र ! “उपजिह्वुकाण द्वारा भक्षण किद्‌ "अग्र, पृत्र" को 
तुमने दीमकषके विल से निकाला । निकारुते समय वहु अग्रपृत्र सन्धाथा 
तो भी उसने सर्पं को भले प्रकार देखा) उपजिह्वा दरार अलग क्रिषु गए 
अङ्गौको दइन्द्रनेजोड़ दिया था।। ९ ॥ दहे बुद्धिमान इन्द्र] तुम सव कुछ 
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जानते वलि दे । वर्पाके योग्य भौर मनुष्यों को सम्पन्न करने वाले वर्षा. 
सम्बत्धी कर्मो को जिस प्रकार तुमने किया था, उन सवकर्म का वामदेवे 
उल्लेख किया दहै ॥ १० ॥ हे इन्द्र | तुम पुरातन ऋषियों द्वारा पूजित ष्ट 
भौरदेमरेद्यारा भी स्तुत हए हो। तुम जल द्वारानदीको प्ण करेके 
समान स्तुत्ति फरने वालों के भन्न को वदते हो। है भक्ववानु इन्द्र ! हम 
नुम्हारे निमित्त नवीन स्तो को करते ह, जिसके हारा हम रथवान्‌ हए तुम्हारी 
स्तुति ओीर परिचर्या करते रहं ॥ ११॥ [२] 
२० सूक्त 

{ ऋषि - वामदेवः ) देवता इन्रः । छन्द त्रिष्टुप्‌, पक्तिः } 
आन इन्द्रो द्रुरादा न आसाद्िष्ङ्िदवसे यासद्ुग्रः । 
ओजिष्ठ भितं पतिवैजवाहुः सङ्खं समत्सु तुविः पृतन्यून्‌ । १ 
आन इद्र हुरिभियत्विच्छा्वचीनोऽवसे राधसे चे । 
तिष्ठाति वी मघवा विरप्लीमं यज्ञमनु नो वाजसातौ २ 
इमं यज्ञ त्वमस्माकमिन्द्र पुय दधस्सनिष्यसि क्रतु नः । 
इवघ्नीव वच्िन्त्सनये धनानां स्वया वयमये आजिञ्ञयेम ॥ ३ 
उशन्नु पु णः सुमना उपाके सोमस्य तु सुषुतस्य स्वधावः । 
पा इन्दर प्रतिभृतस्य मघ्वः समन्धसा ममदः पृष्ठेन 11 ४ 
तियो ररप् ऋपिभिनेवेमिदुक्षो न पकः सुण्योन जेता । 
मर्यो यौपामभिमन्यमानोऽ्छा विविक्म पुरुहूतमिन्दरम्‌ ॥ ५।३ 


देइ! तुम कामना के देने वके भौर तेजसे यृक्तहो। तुम 
देमको शरण देते के निमित्त दूरदहोतोभीमाभो । पासहोतो भी अक्रिर्‌ 
हमारी रक्ना करो। तुम युदधस्थल मे शब्रओों कासंहारकरतेहो ) तुम व्य 
धारण करने वकि हो । तुम मनुष्यो का पालन करते भौर तेजस्वी मरुद्गण ले 
युक्त हये ।! १।। हिषारे सामने भनि वाले दरन््र शरण देने भौर धनदेनेके 
किए भपने घोड़ो के सहित्त हमारे पास पधार । वे इर वज्रधारी धरनेश्वयं से युक्त 
अमीर मान दे) संगाम का अवक्र रोने पर वे दमारि कार्थो' तें सहयोगी 
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हों ॥२॥ हे इन्द्र ! हमारे साथ भंत्रीभाव रखते हृए हमारे हारा क्रिये जति 
हृए इस यश्च को पर्णं कयो । हे विन्‌ | हम तुम्हारी स्तुति करते है । अते 
क्िकारी मूर्गोका शिकार करता है, वके हुम तुम्हारे बल से धनप्रा्तकरे 
के लिएिसश्राममें विजेताहों॥३।। हि दृ्र] तुम अन्नँ केस्वामी हो! तुम 
हषं युक्त मन से हृमरि पास लाभो तथा हमको चाहते हुए उत्तम प्रकारसे सिद 
कथि गए मदकारी सोमरस को पीथो । दिनके मभ्य सवन मँ उउ्ञ्वल स्तोत्र 
के साथ हृपंप्रदायक सोमका पानकरो ॥४॥ जौ इद्ध पके फल वालि वृक्ष 
के समान भौर शस्त्र-कुध विजेता के समान वीर ह, जो नवीन ऋषियों दारा 
अनेक प्रकार से धूजित होते है, उन इन्द्र कै निमित्त हम प्रशसाूक्त स्तोत्र 
उच्चारित कर्ते ह ।। ५॥ [५.1 


भिरिने यः स्वतवाँ ऋष्व इन्द्रः सनादेव सहसे जात उग्रः। 
आदर्ता क्च स्थविर न भोम उदुनेव कोशष' वसुना व्युष्टम्‌ ॥६ 
ने यस्य वर्ता जनुषा न्वस्तिन राधस आमरीता मघस्य) 
उदावृषाणस्तविषीव उग्रास्मभ्यं दद्धि पृषत रायः ॥७ 

दक्षे रायः क्षयस्य चष सीनामूत ब्रजमपवर्तासि गोनाम्‌ । 
शिक्षानरः समिथेषु प्रहावान्वस्वो राशिमभिनेतासि भूरिम्‌ 5 
कया तच्छुष्वे शच्या शचिष्ठ यवा कृणोति मुहु का चिहप्वः । 
पुरु दाशुषे विचयिष्ठो अहोऽथा दधाति द्रविण जसिति ॥& 
सानोमर्धीरा भरा दद्धि त्नः प्र दाशुषे दातवे भूरि यत्त । 

नव्ये देष्ो शस्ते अस्मिन्त उक्थे प्र त्रवाम वयमिन्द्र स्तुवन्तः ॥१० 
न्‌ षट्त दन्न्‌ गरखान इयः जरित्रे नद्योने पीषेः। 

अकारिते हरिवो ब्रह्म नव्यं धिया स्याम रथ्यः सदासाः ॥ ११।४ 


जो पर्वत फ स्मान विक्लाल है, जो तेज से तेजस्वी है, जौसतरभों 
को वशम करने के किए प्राचीन काम रत्न्नहृए, वेदृद्र जसे भरे दए 
पात्र के पमान षत्यन्त तेजस्वी एवं महान वख के धारण करने वे है ॥६॥ 
है द्द ! तुम्हारे प्राकट्थ-काल से ही तुम्दै कोई रोकने वाला नहीं हुरभा । 
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यज्ञादि शुभ कर्मो के निनित तुम्हारे हारा किए गएषन कानाक् करने वाला 
भी को नही हुभा । है शक्तिशालिन्‌ ! तुम अत्यन्त तेजस्वी भौर कामनाधों 
की वर्पाकरे वाते हो) हमारे लिए धन प्रदान करो ॥७॥हे इन्र! तुम 
मनुष्यो के धन अओौर घरों के पर्यवेक्षक हो । तुम बाधादेने वलि राक्षसौ से गौओों 
केक्ञ्‌.डोंकोमुक्त करते हो । तुष शंक्षणिक करयो में ग्रणि भौर वुद्ध-कालमें 
नतस्य कर शत्र थो पर प्रहार करो हो । तुभ उसपत्न धनों के सम्यन्लकत्त बनी 
1 ८ । वह सवते अधिक वुद्धि वाले इन्द्र किष वाणी, शक्ति मौर बुदिसे 
युक्त ह? किन कर्मो हारा वह महान्‌ इन्द वारम्बार भतेक कर्योकोकरते 
है? वे मनुष्यो कं पापों को नष्ट करते हृष स्तुति करने बां को धर्नश्वयं 
प्रदान करते ह| ६॥ हि डन! हमारा विनाक्ल न करो तुम्हारे निमित्त 
जो मनुप्य भपने को समित करते है, उनको अपना देने योग्ये एेदवयं प्रदानं 
करो । हम तुम्हायै पूजा कसते दै । इन भअध्यत्तम प्रश्रित वचनो द्वारा हमं 
तुम्हारा भले प्रकार गुगानुवाद करते हैँ | १०॥ हे इद्र तुम पुरातन कीन 
ऋपिथों एवं भव हमारे द्रा भी स्तुत हृए हो । तुम नदौ को पणं करने व 
जलो के समान हम स्तोताओं कै अन्न की वृद्धि करते हो । तुमं अख्ववान्‌ 
हो । हम तुम्हारे निमित्त नवीन स्तोव कौ रना करते ह, जिसके द्वारा हम 
स्थे यृक्त हुए तुम्हारी स्तुति भौर परिचयां करते रहं ।। ११ ॥ {४1 
२१ सक्त 

( पि वामदेवः । देवता--इनद्र । छन्द- प क्तिः, त्रिष्टुप्‌. ) 
आ यातिवन्द्रोऽवस उप न इह स्तुतः सधमादस्तु शरः । 
वकृधानस्तविषीयैस्य पूर्व्यं क्षत्तमभिभूति पृप्यात्‌ ॥ १ 
तस्येदिह्‌ स्तवथ वृष्ण्यानि तुवि ्नस्य तुविराधहो तृत । 
यस्य कतुर्वीदध्यो न सम्राट्‌ साह्वान्तरत्रो अभ्यस्ति इष्टीः ।।२ 
भा ातिविद्धो दिव आ पृथिव्या मक्षु समुद्रादुत वा पुरीषात्‌ । 
स्वण रादवसे नो मरुत्वान्‌ परावतो वा सदनाहतस्य ॥३ 
स्थूरस्थ रायो बृहतो य ईशे तमु ष्टवाम विदयेप्विन््रम्‌ 1 
यो वायुना जयति गोमतीष भ्र धृष्णुया नयत्ति वस्यो भच्छ (४ 


भ०४।क्०२। सू०२१] ६२१ 


उपयो नमौ नमसि स्तभायियत्ि वाचं जनयन्यजध्यै | 
ऋञ्जसान पुरुवार उक्थैरेन््र कृण्वीत सदनेष्‌ होता ॥ ५।५ 

वीरवर इन्र स्तुतियोंद्वाय हमादै रक्षा के चि मवे! वह्‌ वृद्धि 
कोप्रा्दोते हए हमारी प्रसन्नता मे ही प्रसन्नता माने । जो बल कौश्लमें 
सम्पन्न भीर गयः के समान तेजस्वी, वे इन्द्र सबको पराजित करने वाले 
होकर हमारा पालन करे । १॥ है मनुष्यो ! यज्ञादि लुभ कम करौ बाले 
सम्राट्‌ के समान जिनका सवको पराजित करने वाला कमं दात्रुयोंकी सेना 
कोहगने में समथ है तथा हमारी रक्षा करताहै, उन यशस्वी भौर देदवयक्नाकी 
इनद्रके वके कारणलूप मरद्गणका इस यज्ञस्यानमें स्तवन करो ।२॥ 
है दन्द्र { हमको लाश्रय प्रदान करने कै लिए स्वग, पृथिवी, अन्तरिक्ष, सुय 
मडल, जक-स्थान मेघ मण्डल अथवा जिसदूर मँ भीहो, वहीं से मरुद्गण 
कै राय यहांजभओो।३॥ जो स्थिर भौर महन्‌ ठेदवयं के स्वामीर्हुमो 
भ्राणरूप सक्ति रे शत्र, की सेनाओं को पराजित करते है, जो भत्यन्त मेधावी 
है भौर स्तुति करने वालों को उत्तम धन प्रदान करते है, उन शनृहृन्ता इन 
के निमित्त हम इस यज्ञ स्थाने स्तुति करे है॥४॥ जो सम्पूर्णं विश्व 
कौ स्तंभित करते हुए गर्जन शब्द को उत्पन्न करने वले हं भौर हवि्ाँ ग्रहण 
कर्‌ षर्पाद्वाया अन्नदेते है, जो उत्तम स्तोत्र द्वारा स्तुतिकेषात्र है, उने डन 
को हुम यज्ञ-स्यान में नुति है।५॥ [५] 


धिप्रा यदि धिषण्यन्तः सरण्यान्त्सदन्तो भद्रिमौलिजस्य गोहे । 

आ दुरोषाः पास्त्यस्य होता यो नौ महानसवरणोषु वद्धिः ॥६ 
सत्रा यदीं भावेरस्थ वृष्णः सिषक्ति शुष्मः स्तुवते भराय । 

गुहया यदीमौक्खिजस्य गोहे प्र वद्धे प्रायसे मदाय ७ 

वि यद्ठसंसि पर्व॑तस्य वृष्वे पयोभिकिवे अपां जवांसि । 
विददृगौरस्य गवयस्य गोहे यदौ वाजाय सुध्यो वहन्ति ॥२ 

भद्रा ते हस्ता सुक्रतौत पाणी प्रयन्ताया स्तुवते राधं इनं । 

काते निषत्तिः विमु नो ममत्सि कि नोदुदु हषंसे दातवा उ1। 
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एवा वस्व इन्द्रः सव्यः सम्राड दन्ता वृत्रं वरिवः पूरवे कः। 
पुषष्टुत क्रत्वा नः शाग्वि रायो भक्षीय तेऽवसो दैव्यस्य 1१० 
नूष्टूतद्द्रन्‌ गृणान दपं जरितं नद्यो न पीपेः । 

अकारिते हरिवो ब्रह्य नव्यं धिया स्याम रथ्यः सदासाः ॥ ११।६ 


जव इन्द्र की स्तुति कमना करने वाले, यजमान के धर में निवात 
करते हुए स्तोतागरण इन्द्र के सामने स्तोत्र सहित उपस्थित हों, तैववे दइन्् 
आगमन करे' । वे सग्रामाभूमि मे हमारे सहायक हों । वे इन्द्र अत्यन्त तेज 
वालि तथा यजमानो के होताल्प हैँ ।॥६॥ प्रजापति के पत्र, ससारका 
भरण-पोपण करने वलि, कामनाभों की वर्पा करने वाले, इन्द्र की शक्ति 
स्तोता यजमानकी रक्षा करतीदै। वहु शक्ति यजमानो फा पालन करनेके 
लिए हरीर के गुफांरूप हृदयम प्रकट होती है। वह शक्ति यजमानो के घरोः 
ओर कमो परे व्याप्त होती हुई प्रपन्नता भौर अभीष्ट-प्राप्ति के निमित्त उत्पन्न 
होती हृद सदा पोषण करती ह|| ७ ॥ इन्द्रे मेधकेदधार को खोल डाका। 
जके वेगको परिपूणं किया । जब उत्तम कमं वाले यजमान दइन्रको हविर्या 
देते टै, तव वे गवादि घन भी प्राप्त करते हैत ॥ है इन्द्र | तुम्हारे दोनों 
हाथ कल्याण करने वे है । वे षदा्रे्कर्मा कोवःरते हुए यजमानको घ्न 
प्रदान करते दँ। दे इन्द्र ! तुम्हारे उचपद की क्या स्थिति है ? दुम हमको 
धन प्रदान कटने के किए प्रन्न षयो नहीं होते 211 ९ ॥ सत्य से युक्त, धनों 
के स्वामी, व्रृकासहार करने वले इद्र की यह्‌ स्तुति क्रिये जनेपरवे 
यजमानो को धन प्रदान करेह। हे इद्र ! तुम बहतो हारा पूजित दहो) 
हमारी स्तुति सुनकर हमें घन प्रदान करो, जिससे हम दिव्य एेश्वयं का उपभोग 
कर॒ सकं ॥ १०॥ हे इन्द्र । तुम पूवकाठीन ऋषियों दवारा स्तुत हुए 1 अब हमारे 
दारा स्तूयमान होकर जक द्वारा नदी कोणं करने के समान स्तुति करने 
वों के अन्न को बढ़ाते हौ । ह अर्ववान्‌ इन्दर | हम तुम्हुररे च्थि नूतन स्तोत्र 
स्चते ह, जिससे हम उत्तम रथ शे युक्त हृ तुम्हारा स्तवन भौर परिचर्था 
करते रदु ॥ ११॥ [६] 
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२२ सूक्त ( तीसरा अनुवाक } 
{ ऋषि--विद्वामिच्रः। देवता -- इन्द्रः । छन्द--त्रि्टष्‌, पितिः } 


यन्न इदो जुजुषे यच्च वष्टि तनो महान्करति शुष्म्या चित्‌ । 
ब्रह्म स्तोमं मघवा सोममुत्रथा यो अदमानं शवसा चिश्रदेति ॥१ 
दृषा दृषस्थि चतुरश्निमस्यन्नग्रो वाहुभ्यां नुतमः शचीवान । 
श्ये पश्ष्णीमुषमाण ऊर्णा यस्याः पर्वाणि सख्याय विभ्ये ॥२ 
यो देवौ देवतमो जायमानो महौ वाजेमिरमहद्भिश्च सुष्मैः । 
दधानो वख वाह्ोरुशन्तं ्याममेन रेजयत्य भूम ३ 

विद्वा सेधा ति प्रवतदच पूर्वीय ऋं प्वाञजनिमतररेजत क्षाः । 
आ मातरा भरति शुष्म्या गोनुं वलरिञ्मननोनुवन्त वाताः 11४ 
तान्त इद्र महतो महानि विष्वैष्विर्सवनेषु प्रावाच्या । 
यच्छूर धृष्णो धृषता दधृष्वा्नाहि वस्रं ण शवसाविवेषीः ॥५।५७ 


वे महावछो इनदर हमारा हव्यङ्प भन्न भक्षण करते द| वे ददव्यः 
वानु क धारण कर, शक्तिशाली हए भाते ईं । हविरत्त, स्तुति, सोम तथ। 
स्तो को रहण करते है 1 १।। ये इच कामनाओं की वर्षा करने विह 
वे अपनी दोनों भुजाओं पे वर्षा करने वाले वख को शरवग पर चलति दहै 
वे विकसाख कर्म वलि, अश्रणि, सगं करने वालि होकर '"पर्ष्णी'' तदी फे 
शरण देने के ल्य पूर्ण करते है । उन दन्न "परष्णीण नदी कै प्रदेशों के 
मैवी-क के निमित्त सम्पन्न किया ।॥२॥ जो भ्यन्त प्रकाशमान, श्र 
दानी, उलन होते ही भन्न ओर भ्यन्त क्ति ते क्तो गये, वे दृ दोन 
भुजाओं भे व उठा कर बल से आकादा मौर पृथिवी को कम्पायमान कर 
भे || ३॥ उन महान्‌ इन्र के प्रकथ्य पर एव पर्वत, सव समु, माका 
भौर पृथिवी उनके इर से का गये। ये राक्तिदाी इन्द्र गत्तिवान आदिः 
क्रे पिता-माता आकाश पृथिवौ को धारण करते दै। इन्दरद्रार ्रस्णा भ्रा 
कापु मनुष्य क समान कषद कारी होता दै ॥४८॥ दै इन्दर | तुम महद्‌ ह 
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चुम्हासा कमं महत्वशीर है भौर तुम समी सवनो मे स्तुतियों कै पत्रहो। 
तुम भव्यन्त मेधावी एवं वीर हौ । तुमने वल्पूरवैक अपने वज से अहिका 
नाञ्च किया था भौर सब कोको को धारण क्रिया था॥१५।। | ७] 


तातते सत्या तुविनरुम्ण विश्वा भ्र धेनवः सिते बरष्ण उध्नः। 
अधा ह्‌ त्वदुदृपमणो भिथानाः पर सिन्धवो जवसा चक्रमन्त ।॥६ 
अत्राह ते हरविस्ता उ देवीरवोभिरिन््र स्तवन्त स्वसारः। 
यत्सीमनु प्र मुचो वद्वधाना दीर्घामनु प्रसिति स्यन्दयध्ये ७ 
पिपोदढं अशजञमद्यो न सिन्धुरा त्वा शमो शशमानस्य शक्तिः । 
अस्मद्य कशुश्ुचानस्य यम्या आश्युनं रदिमं तुव्योजसं गोः ॥८ 
अस्मे वरिष्ठा कगुहि ज्येष्ठा नम्णानि सत्रा सहुरे सहांसि । 
अस्मभ्यं वृता घुहनानि रन्धि जहि वधववनुषो म्यस्य ॥६ 
अस्माकमिस्मु -शृुहि त्वमिन्द्रास्मभ्यं चित्रां उप माहि वाजानु । 
अस्मभ्यं विर्वा इषणः पुरन्धी रस्माकं सु मघवन्बोधि गोदाः ॥१० 
नूषत इन्द्रस गृणान इषं जरित्रै नद्यो न पीपेः। 

अकारिते हरिवो ब्रह्य नव्यं धिया स्याम रथ्यः सदासाः ॥११।८ 


हे इन्द्र तुम अव्यन्त बलक्षाटी हो 1 तुम्हारे सभी कमं सत्ये 
भोतप्रोत द । तुम अभीष्टोंकी वर्प करणै वलि हो। तुम्हारे इर से गौरे 
दुधकीरक्षाक्रतीहं। नदियां वुम्हारे उरस ही बहती है ।॥६॥ द्र 
अश्ववान्‌ इन्र { जब तुमने वृत्र दवारा रोको गई इन नदियों को बहुत कालोष- 
रति बहन केलिये छोड़ा, तव उसी समयवे सुन्दर नदियां तुम्हारे आश्रयके 
किए स्तुति करती थीं ।। ७॥ हषोत्पिक्क सोम सिद्ध हुभा। वहु यतिमान 
होकर तुम्हारे पास पहुचे । द्रूतगामी सवार चलने वक्ते घोडे की लगाम पकड़ 
करजसेउतेप्रोरणादेताहै. वैेही तुम शुभ कमं वके स्तोता की सतति 
को श्ररणाप्रद बनाभो॥ ८।। हदन्द्र तुमशन्रूओों का सदा पराभव करने 
घाखा, महानु वल इमको प्रदान करो, मारनेके योग्य शत्रूओों कौ हुमारे वक 
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भेकरो गौर र्षा करने वे चिरोषियोंके हथियारों का नाशे कर दो।॥६॥ 
ह इद्र! हमारी स्तृति को सुनो । हमको विविध भाति का अन्न-धन आदि 
प्रदान कगे । हमारे निमित वृद्धिोंकोप्ररणाद्ये भौर हेमो गौः प्रदान 
करो ।। १०॥ हे इन्द्र | तुभ पूर्वेन ष्ियों हारा पूजित हृए्‌। भवहेममभी 
तुस्हारा स्तवन करते ह । तुम जल द्वारा नदी कौ नूं करने के समान स्तुति 
क्रे वारोंके अन्नकी वृह्िकरतेहो। दद्र! तुम ध्वोंके स्वामी दहौो। 
हम तुम्हारे निमित्त ूनन स्तोत्र की रचना करते, जिभ्से हम रध वकते 
दयेकर तुम्हारी स्तुति भौर परिवर्फा करते रदं ॥ ११॥ | ० | 


२३ सक्त 

{ बपि--वापदेवः । देवता - दुन: । छन्द-तरिम्‌, पतितः } 
फणा महासदूघत्वस्य होतुयजञ' जुषाणो अभि सोममूधः 1 
पिवन्तुशानो जुपमाणो अन्धो ववेक्ष ऋप्वः शुचे धनाय ॥१ 
को अस्य वीरः सथमादमाप समांश सुमतिभिः को अस्य) 
कदस्य वित्र चिकित कदूती वृषे भुवच्छशमामस्य यज्वो: ।1२ 
कथा प्रृणोति हुयमानमिन्द्रः कथा श्युण्वन्नवस्ामस्थ वेद 1 
फा अस्य पूर्वीपमातयो ह्‌ कथैनमाहुः पपुरि जरित्रे ॥३ 
कथा सवाधः शशमानो अस्य नश्दसि द्रविणं दीध्यानः । 
देवो भुव्रतनमेदा म ऋतानां ननो जगृभ्वाँं अभि यज्युजोपत्‌ ।।४ 
कथा कदस्या उपसो व्युष्टौ देनो मतस्य सश्यं जुजोष । 
चथा कदस्य सस्य सखिभ्यो ये अस्मिन्करामं सुयुजं ततस ॥५।४ 


हमारी स्नुति इन्द्र को किस प्रकार षड़ायेसी ? वे पिक होता फेयज्न 
भ स्ह भावसेभतिदहैं? इन्द्र महानु है) वे सोम रस क्रा स्वाद रेते हृष्‌ 
तथा ह्विरत्न कौ इच्छा करते हुए उज्ज्वल घन को किष यजमनक्ते नियित्त 
घारणक्सतेदँ?॥१॥ इन्द्रके साथ कौन रोम पीयेणा? कौन उनकी 
कृषा प्राप्त करेगा ? उनका अदूभूत धन कव बडा जयिनां ? वे जपने स्तोता 
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। यदृते के छिए्‌ उत्तकी रक्ता करेगे? 1२) दे इन्द्र) तुम मदा 
वयं से युक्त हीकर होता को बहत कैसे सुनते दहो? लुम स्तौत्रोको सुनक 
। सपुतिकक्त दता की रक्षाकी वतत कंसे जान्तेहौ? तुम्हारे प्राचीन 
नेद? तुम्दारेवे दानस्तोता की च्छा को पूर्मं करने वाले कों च 
तिदह ?।३।) जो यजमान कष्ट मे पड़कर इन्द्रं की सुति कस्ते जं 
शद्रा प्रकाश पति दै, वेद्ध कै घन को कते प्राप्त करते हं? ज 
काश्चमान इन्द्र हवि सेवनकर हम पर प्रसन्न होतेह, तववे हमारे सल) 
गु टीफ प्रकार जानते ह ॥४॥ प्रकाशमान इन्द्र उषा वेला मे कम अं 
फस प्रकार मनुष्यों से बन्धुभाव चने रहै? इन्द्रके निमित्तजो होता सनु 
च्य को बदति हं उनके प्रति इन्र कक भौर कंसे अपना बन्धुमाव परक? 
र्ते ह ?॥५॥ { & 
कमादमत्र स्यं सखिभ्यः कदानुते श्चात्र प्रव्रवाम। 
श्वय सुहृशो वपुरस्य सर्गाः स्वर्ण चित्रतममिष आ गोः \॥1६ 
दह जिघांसन्ध्वरसमनिन्द्रां तेतिक्ते तिग्मा तुजस्षे अनीका । 
ऋणा चिद्यत्र ऋएाधा न उग्रौ दुरे श्रज्ञाता उषसो वनापे 11७ 
हतस्य हि युर्धः सन्ति पूर्वत्र तत्य धीतिद्धं जिनानि इन्ति । 
ऋतस्य शलोको बधिरा ततद कर्णा वुधानः धुचमान आयोः ॥।न 
ऋतस्य हका धरणानि सन्ति वृरूणि चन्द्रा वपूये वमू षि 1 
ऋतेन दीरधभनिपणन्त पृक ऋतेन गाव ऋतमा विवेश्युः 118 
बतं येमान ऋतसिद्नोत्युतस्य शुप्मस्तुरया उ गव्युः 
चताय पृथ्वी बहुले गमीरे चह्ताय घेन्रू परमे दुहाते 1१० 
नु ष्टुत दनद्रचर गृणान इषं जरतरिनदयो न पीवेः। 
अकारि ते हस्व ब्रह्म नन्यं धिया स्याम रथ्यः सदासाः ॥१९।९० 

हे इन्दर! यजमान, लन्‌. को हरनि चाके तुम्हारे सित्रभाव कये 
प्रकार स्तोताभों से करहैमे ? कव हुम तुम्हारे बन्धुभाव को प्रचासर्ति ऋ 
उत्तम दर्थन वाटे इन्द्रके सभी कर्म स्तुति करने वालं के लिए स्टरर 
होते है \ सुर्यं के समान अत्यन्त दक्तेनीय इन्द्रे णरीर्‌ की स्वं कामन्द 
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है! ६॥ द्रोहं भौर हिसा करने वा, इन्द्रके पराक्रमकोन जायने वाटी 
राक्षसी केवध के छि वेडइन््र प्रह्वे सेहो दस्त्रौ कोतेन करते ह। जैषे 
तऋण सव धन को समरप् करदेताहै, वषे ही इन्द्र उन उपाओं को पीडति 
छरते दै । ७ ॥ ऋतदेव बहुत जल से यक्त] उनकी स्तुति पोको दरं 
करती ह । उनकी ज्ञान देने वाली वाणी बहुरे मनुष्यो कैभीकानमें पहु 
जातोदहै।। ८ ॥ ऋतदेव के अनेक सूप ह । साघकगण उनसे अन्न की 
याचना करते हु) उनकैद्वारा गौरं दक्षिणा कल्पसे यज्मेजातीर्है।॥ ६ 
स्तुति करने वाले ऋतदेव को वका में करने कै लिए उनका भजन करते है । 
उनका बल जल की अभिलाषा करता दहै! आकाश भौर पृथिवी दोनो व्रहतदेव 
कीटँ । स्नैहमथी तथा धरे भाकाक्षःपृथिवी चऋतदेव के लिएु दघ दृहूती 
है॥ १०॥ दहै इन्द्र! तुम पूर्वज ऋषियों वारा स्तुत हुए! अव हमभी 
तुम्हारा स्तवन करते है । वम जल द्वार नदीको पूणं करने के समान 
स्तोताभों कै अन्न को वेति हो।हैदद्ध! तुम अश्ववद्‌ हो । हम वुम्हरि 
लिए नवीने स्तोत्र की रचना करते है, जिषे हम रथ वलि होकर तुम्हारी 
स्तुति भौर परिचर्या करते रह ॥ ११॥ १५] 
२४ सूक्त 
( ऋषि--प्रामदैवः । देवता इन्दः तरिष्टुन, पंक्तिः ) 

का सृष्रतिः शवसः सृहरमिन्धमर्वाचीनं राधस आ ववर्तत | 

दहि वीरो गुते वसूनि स गोपतिरिप्पिधां नो जनासः॥ १ 
स वृत्रहत्ये हव्यः सर्ईडचः स युष्ट्त इन्द्रः सत्यराधाः । 
स यामन्ना मचवा मव्ययं ब्रह्मण्यते सृष्वगरे वरिवो धात्‌ ॥२ 
तधिन्नरो वि ह्यन्ते समीके रिरिववांसस्तन्वः कृण्वत घ्रामु 1 
सिथो यत्यायमुभयासतो अग्मन्नरस्तोकस्थ तनयस्य सातौ । ३ 
क्रतूयन्ति सितयो योग उग्राबुपाणासो मिथो अणंसातौ । 
सं यद्टिलोऽववूत्रत युध्मा आदिन्नेम इन्द्रयन्ते अभीके ॥ ४ 
आदिद्धं तेम दृद्धियं यजन्त आदिसक्तिः पृरोद्धाशं रिरिच्यात्‌ । 
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अदित्सोमो वि पपृव्यादसप्वीनादिज्युनोप वृषभं यजध्यै ॥ ५1५१ 


वङूके पूवद को, सुन्दर स्तुति दवाय घन देने के निमित्त हम 
किस प्रकार बुलाये ? दह सनुप्पो ! पशुजो का पालन करने वाले वीर दन्द 
हमको दत्र का धन प्रदान करें । हम उनका स्वन करते है ॥ ९॥ वृत्र 
कै लिए द्द यढ मरे लाए जाति ह\वे स्तुति के पात्र । उत्तम प्रकार से 
स्तुति किष जानि पर वे यजमानो को घनं देने के लिए सत्य स्वल्प बनते 
्।वे रिश्वर्पान्‌ इन्द स्तोत्रकी भौर सोमकी कामना करगे वाति, यजमान 
कौ धनदेतेै11२॥ संग्राम मे मनुष्य दनद को आहूत करते 1 यजमान 
अपने स्तोता दोनों (ककर सम्तति-लाभ केलिए इ्द्रके पास जाते दह।\३॥ 
इर! तुम बजवाच्‌ हो । चासो दिशां मे रहने कठ मनुष्य जल कै 
निमित्त द्द्‌ होकर यञ्ज करते दह । जव्र गृ करने वाले समर भूमि मे 
दय्‌ होति द॑ तत्र उने से कौन चन्र फी कामना कर्ता दै ?॥ ४॥ उप्त 
समय कोई वीर सशक्त इन्र का पूजन करते ओर को पुरोडाश लाकर दन 
कोदेते द) उस समप सोभ सिदध करने बालि यजमानः सोम रिद्धनकस्ने 
वाति यजमान को धन विहीन करदेते ह। उप सभय कामताओं की वर्प 
करने वाले इन के लिए कोई पज्ञ करने की इच्छा करते ६ ।। ५11 ॥११। 


कृणोद्यस्मै वरिवो य॒ द्येनद्राय सौममुशते सुनोति 1 
सध्रीचीनेन मनसाविवेनन्तमिस्सलायं कृणुते समत्सु ॥\ ६ 
य इन्द्राय सुनवत्सोभमच पात्यक्तोखूत भरञ्जाति धानाः । 
प्रति मनोषाख्वथाति हर्न्तस्मिन्दधदुदृषगं शुष्ममिद्रः 11७ 
यदा समर्य व्यचेदावा दीर्ध यदाजिमभ्यख्यदयैः । 
अचिक्रदद्‌ वृषणं पल्यच्छ दूरोणग्रा निदितं सोमसु; 1 ० 
भूयसा वलमचरत्रनीयोऽविक्रीतो शकानिषं पूनयेन्‌ 1 
स भूयसा कनीयो नारिररिचिद्रीना दक्षा वि दुहन्ति प्र वाम्‌ ॥ ६ 
क द्धम दशनिेमेच् क्रीएाति येनुिः। 
यदा वृन्नाणि जंबनद्वैनं मे पुनदेदत्‌ 11 
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ट्त इत्रनु गृणान दषं जरित्रे तद्यो न पीपेः! 
अकारि ते हरिवो ब्रह्य तव्यं धिया स्याम रथ्यः सदासः । । ११।१२ 
द्भ्य लोक मे निवास करने वलि इन्र के छि जो सोमर की कामिनी 

घलि उसे सिद्ध करते र, उनको इन्द्र धन प्रदान कस्ते है । एकोग्र भावं 
सेद्ध को चाहने वाले तथा सोम भिद कले वाके यजमान से चे इन्र युध 
त्र मे सख्य भाव स्थापितं करते द ।। ६॥ भज जो द्र के निमित्त सोम" 
रस निकाठते है, जो पुरोडाश रति ओर भूनने योग्य जौ को भूमते है, उन" 
स्तोत्र को ग्रहण करे दाल इन्द्र, यजमान की ईच्छा पूणं कसम बलि बलं को 
धारण करते ह 1 ७ ॥ जव वे शत्र, संहारक प्रभु इ श्रं को जान लेति 
ह भौर जव वे भीषणसंग्राम मे गे होते है तव उनकी भार्या सोम सिद्ध 
करते वकि ऋत्विक द्वस सोभनयान से हट भौर कामना की वर्षा कले 
वा द का आदह्नि करती दै।॥प८॥ कोष पुष्य करके थोष्ा धन पाता 
है, फिर खरीदने वकि के पस जाकर ष्टमने येचा नही" पसा ककर शेष 
घन मौँगता दै । खरीदने बाला उषस अधिक धन सीं देता ॥ ९ ॥ द्द्रको 
कीन दस मायो के समान धन से खरीद सर्ता है? वह्‌ जत्र वहते ए 
शत्रो का वय कर डालते है, तव वह उक वादि धनको मुके ही सौ 
देते ह १०॥ हेष ] तुम पूर्वेन ऋषि दवाय पूजित हए। भवदहम 
तुम्हा स्तुति कर्ते ह) तुप जल से परिपूणं नदी के समानि स्तुति कर्ने 
चालोके अच्च की ग्द करतेहो । दे दद्र ! तुम भदवान हो। हम दुम्दारे 

तलं स्तो स्वते ई जिषे हम स्य वति होकर तुम्दासै स्तुति भौर 
पसव कसते स ॥ ११५ (१२) 

२५ सूक्त 
( तऋषि--वामदेवः } देवता-- इद्रः 1 छन्दः--पक्तिः, विष्टूप, ) 

को अद्य नर्यो देवकामः उशनिनद्रस्य सख्यं जूजोष । 

क्ते वा मटेऽ्वसे पार्याय समिद्धे अश्नौ सुतसोम टुं 1१ 

को साताम वचसा सोम्याय मनायु्वा भवति वस्त उलाः । 
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क इन्द्रस्य युज्यं कः सच्ित्वंको भ्रातर वष्टिकवयेक ऊती॥२ 
को देवानामवो अद्या वृणीते क आदित्यां अदिति ज्योतिरीष्ट । 
वस्यादिवनाविन्द्रो अग्निः सुतस्यांशोः पिवन्ति मनसाविवेनम्‌ ॥ ३ 
तस्मा अनिनर्थारतः शर्म यं तर्ज्योत्पश्याल्मूयमुच्चरन्तम्‌ । 
य इन्द्राय सुनवामेत्याह नरे नर्याय वरृतमाय नृणाम्‌ ।! ४ 
नतं जिनन्ति वहवो न दभ्रा उर्वस्मा अदिति श्म यंसन्‌ । 
प्रिखः सुकृतिः इन्द्रं मनाभुः श्रियः सृप्रावीः प्रिपरो अस्य सोमौ ॥५।१३ 
हितकारी, देव्रताओं कौ कामना वाला कौनसा गनुष्य आजद्न्रमे 
भित्रत्ता स्थापित करना चाहतादै ? सोप का अभिषव करने वाला रेषा कौन 
व्यक्तिदैजो अग्नि के प्रदीप्त होने पर इन्द्रके रक्षा करमे वि अश्रयकी 
कामना से उनक्रा स्तवन फरतादै?।। १॥ फौन-सा यजमान इन्द्रके सामने 
स्तुति करता हृजा नतमस्तक होतादहै ? कौन इन्द्र को स्तुति कीरा 
करता है? ्नद्रकोदी हृद गौभोंकोकीन केताद्रै। इन्द्र की सहायता कौन 
चाहृताहै ? कौन उगसे पित्ता करने का अभिलाषी है ? कौन उसते बन्धुत्व 
भाव करना चाहता ह? कौन उन तेजस्वी इन्द्र के आश्रय की याचना करता 
है? २॥ कौन यजमान इन्दर आदि देवताओं से रक्षाके लिए तितरेदन 
करता है ? आदित्य, अदिति ओर उदक की स्तरति कौन करता दहै ? अशिविनी- 
कुमार, हइन्द्र ओर्‌ अग्नि किस यजमान के स्तोत्रे प्रसन्न होकरघ्ने हृष 
सोम्स को इच्छानुसार पीते? ॥3॥ जो यजमान मनृष्णोंके सन्ना, 
श्रे नेनृत्व वाके इन्द्र के निमित्त सोमसिद्ध करने का संकल्प करते एषे 
यजमान की हविों कै स्वरामौ अग्नि सुत्री करे यौर सदासे उदय दहने 
वाले सूं के दर्लन करने बाला बनार्वे।८॥ जो यजमान द्र के निमित्त 
सोम शद्ध करतेर्ह इन्द्र की माता अदिति उनङ़ो सुखी बनावे, सुन्दर यादि 
शुभ कमं करने वाले यजमानो को इन्र स्नेह करे । इन्द्र की स्तुति करने के 
इच्छुक उनके स्नेह भाजनदहों) जो शील स्वभाव बले एवं सोम कोसिद्र 
करने वाति हवे सब द्र के स्नेही बनें ।॥५॥ [१३] 
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स प्राव्यः प्राजुषाढठोष वी रः सुष्वेः प्तं कृणुते केवलेन्धः \ 
नायुष्रेरपिरनं सवा न जासिदुं प्माञ्योऽवहन्तेदवाचः ॥६ 
न रेवता पणिना सष्यमिन्द्रोऽघुम्वता सुतपाः सं गृणीते । 
भस्य वेदः खिदति हन्ति नग्नं वि सुष्वये पक्तये केवलो भृत्‌ ।।७ 
दद्र परेऽवरे मध्यमास इद्रः यान्तोऽयस्नितास इद्रम्‌ 1 
इद्रः क्षियन्त उत युध्यमाना इद्रः नरो वाजयन्तो हवन्ते ॥८।४ 

ध ओ निकट जनि वालि भौर सोम सिद्ध कसते वाले यजमान के पाक 
कर्म को वीर श्र स्वीकार करते ह । सोम का अर्भिपवन कटने वाते यजमान 
के लिए दृ व्याप्त नदीं होते । वे उप्ते सशय ओर बन्धुत्र नदीं सवते । इन्र 
छे समीपन जनि वाला, उनङ्गी स्नुतिन कसे वाला उनक्रे दसा हिषित 
परिषा जाता है।॥ ९॥ शरिदढधसम को पीने वकि दृन््रमाम सिद्रकरने वलि 
फर्म से विहीन धनिक एवं लोवुप के साय सांव भाव नहं बनतरि' । मे उनके 
किसी कामन भने वलि धन कानाक्कर देते्। वे रोमाभिपवमूरती 
तया हथिरन्न के वारकर्ता यजमान से अल्यन्त अन्धत् स्थापित करते दै ॥७। 
ऊव, नीच, पथ्यम सभो प्रकारके मनुष्य इन्द को महूत कते ट । गमन- 
पील, उवयिष्ट, घरों भे रहने वाले, समरभूभि परं जानि वाके तथा अनन फी 
कामना वारे सभी जीवं ङइन्द्रका आह्वान कदतैदैँ॥ < (4 { १४] 

२६ सूक्त 

( नि -कामदेवः । देवता - इन्रः ( छन्य---पक्तिः, पिष्टुष्‌ ) 
अह' मनुरमवः रुं हवाह कक्षीवां ऋषिरसस्मि विघ्रः ॥ 
अह' कु्यमाजुं नेय ्यृञ्जेऽह्‌ कविरुशना पर्यता म ।1 
अह भूमिमददामर्यायाह्‌ वृधि दाशुपे मर्त्याय । 
अहमपो अनयं वावशाना सम देवासो अनु कैतमायन्‌ 1२ 
अह' पृ मन्दसानो व्यं रं तव साक नवतीः सम्बरस्य 1 
शततमं वेध्य सर्वताता विवोदासमतिधिम्वं यदावम्‌ 11३ 
प्रसुप विभ्यो मतौ विरुस्तुप्र द्येन: स्मेनभ्यः आशुपत्वा । 
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भचक्रया यत्स्वधया सुपर्णी हव्यं भरन्मनवे देवजुष्टं 1 ४ 
भस्थदि विरतो वेविजान पथोरछा धनो जवा असजिं । 
तूयं ययौ मधुना सोप्येनोत श्रवो विविदे दरेनौ अत्र । ५ 
ऋजीपी ध्येन ददमानो अशु परावतः शकुनो पएन्द् मदम्‌। 
सोमं भरदृष्टटएो देवावान्दिवो अमुष्मादुत्तरादादाय {| ६ 
आदाय द्येनो अभरत्योमं सह्च' सवां अयूतं च साक्र्‌ । 
अत्रा पुरन्धिर्‌ जहादरतीरमदे सोमध्य मूरा अमूरः ।॥७। १५ 

ह प्रभापति, सत्रको प्रोरणा देने वकस्य, एवं हम री दीर्घतमा" 
कै व्रन्‌ पुत्र कक्षीवान्‌ ऋषि ई। दम हौ कवि ष्या! ह । हृमनेदही 
श्वजुनीण फे पृत्र कुः को भले प्रकारे प्रशंषित त्रिषाथा। हे मतुष्नो { 
मही क्रान्तदर्शी शौर तवप्निय है॥१॥ भेनेहौी मनुष्य कोश्रुमिदी) 
मैने ही सत्यकी वृद्िके छिष्‌ वृष्टिकी। मैनिही शन्कर हुए जखको 
प्रोन्तिक्िया। मेरी इच्छा पर्‌ सभी देवता चन्तेदहुं।॥२॥ सोम पीकर 
हृष हए रैनि षदाम्धरः के निन्पानत्रे तरो को एकु दी समये मे व्ि्वसं 
कर उठा । जवर मै यज्ञ मेँ राजि द्िवोदन्त' की रघाकरर्हा 
था, तव मने उनफे निवाप के लिए सौ नगर प्रदाने क्ष्‌ थै ॥२।) 
हे मर्तो ! तुम यञ पशि के व्रभनिल्व प्रात्त हो। दृ्रों की अपेक्षा ुन 
शीघ्रगामी हो । देनताभौं द्वारा सेवन किए जाने वाके सौमल्प हव्यक्रो 
सूपर्णने विता पिष्‌ कफे स्थ द्वारा दिव्पसखोकसे छाकर मनृष्धोंकोदिया 
धा॥ ड) जव स्येव उरफर भकाशसे सोप लायातप्र वेह विशाल अन्त. 
रि के पथ मेँ मन के रगान वेग दाला हकर उडा। सोमप अन्नं के 
सट वह शीध्रं मथा भौर सोम लाने से उका यश फक गया ॥ ५॥द्रून- 
गामी भौर यशस्वी श्येन देवताओं कै साथद्रूरसे सोम करो उठाकर स्तु 
एवं हर्दयं सोम को ऊंचे अकराश्चसेलकर हृदा पूर्वक पृथित्री पर चला 
या।६॥) श्येन ने इजये कसो यज्ञकर्मोः दवरासोमको पया नौर 


यह्‌ उघ्फोले भाया । उस सौमके कने पर बहुकर्मादेवं मेधावी इन्द्रने सोम 
मे उन्न शक्तिम अज्ञानी शश्रूनों पर सहार करिणा ७॥ [१५५ 


२७ सुक्व .. 

(ऋषि-- वामदेवः । देवता-- ईनः 1 चछ्द-विष्टुप्‌्क्वरी ) 
गरे नु सन्च्वेषामवेदमदहं देवानां जनिमानि विश्वा । 
शतं मा पुर आयसी ररक्षद्चध श्येनो जवसा निरदीय्म्‌ ।\4 
नचास मामप जोष जभाराभीमास त्वक्षसा वीर्ये 1 
ह्म पुरन्धिरजहादरातीरत वार्त अतरशषशु वानः ॥२ 
अव यच्छे नो अस्वनीदध योवि यद्यदि वात उषः पुरन्धिम्‌ । 
सृजद्यदस्मा श्रव ह्‌ श्षिपज्ज्यां कृभानुरस्ता मनसा भूरण्यन्‌ ।॥९ 
क्रनिष्य ईमिद्द्रावतो न भूच्यु 8 लौ जभार बहनो अधि ष्णोः । 
अन्तः पतस्पतत्यस्य पणं मध यामनि प्रसितस्य त : ॥४ 
अध उवेतं कणं गोिस्तःमापिप्यान' मघवा सलुकरपन्धः । 
अध्वयुं भिः प्रणतं मध्वो अश्रसिन्दो मदाय प्रति धत्पिवध्यै 
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गभे ष्हते हए ही हमने इन्द्रादि सव देवताओं मे प्राकश््यको 
उत्तसता से जान लिया था । लौह की बनी इष्ट नपरिषों मे हुमारा पालन 
हआ था । हम ज्ञान से युक्तो बाज के समान घडे देगे उड्‌ जानि वात 
आत्मा को जानते हए देह-बन्धन शे निकल जाति दै ।॥१॥ उस गणं पे 
रहते इए भी हमको मोह ने नहीं धेरा। हमने गभं के दो को ज्ञान भ 
बल से जीत लिया । सवको प्रेरणा देन वलि प्रभ्‌.ने गभं भे स्थित शद रू 
ोटाणुभों को नष्ट किया अर वृष् को प्राप्त हीकर वेश परुचानि वाली वा 
का शमन किया ॥ २॥ सोम सत्ते समय जब वाजं ने शकाश्च से नीचे 
लोर मुख करङ्रे शब्द किया, जब सोमक रक्षको ने दयेन से सोमकोष्ठी 
लिया, जव सोम रक्षक शानु ने मन कै वेग से जने वाले वाण कै चि 
धनुष परं प्रलयश्च चदाई योर श्येन की भोर वाण चलाया, तम येन सं 
को केकर थाया ॥ ३ ॥ जसे अश्ििनीकुमासेँने इद्र के स्वामिसय वाक : 
से राजा भज्य का अपहरण किया था, उषी प्रकार द्र से रक्षित मह 
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आकादासे कलुमामीस्थेन सोम को लेकर आया । उपस समय कृशनुसे 
लघ्नेकै कारण उप्त गमनक्षील स्येन का एक प्क बाण से विध जानेके 
कारण निर पड़ा ॥४॥ सहा पराक्रमी इद्र पवित्र पाश्च वें सुरक्षित, ग्य 
मिथितर, वृक्षिदायक, मार स्थ सोम के अध्वयुंओं द्वारा पिये जनि पर उक 


हपप्रदाधय रस का इम सथय पानकरे ॥ ५॥ [ १६] 
२८ सूक्त 
( कपि -वामरेवः । देवता - इन्द्रसोमौ । छन्द श्रि, पक्ति ) 


त्वायुजा तव तत्सोम सष्य इन्द्रौ अपो मनवे संस तस्कः। 
अह्वद्िमरिणात्सम्त सिन्ध्रूनपातरणोरपिहितेव खानि ॥२ 
त्वा युजा नि खिदत्सूयं स्यन्रचक' सस्ता स्य इन्दो । 
अधि ष्णुना बहुता वतं मानं महो द्रुहौ अप विदवायु धाभि ।॥र 
अहन्निन्दो अदहदभ्निरिन्दो पुरा दम्पृरमध्यन्दिनादभोके । 
दरे दुरो कृत्वा न यानां परू सहला शर्वा नि वर्दीन्‌ 11३ 
विह्वस्मास्ती पधरमाँ इन्द्र दस्यृन्विशो दासीरदङ़णोरप्रश्षस्ताः । 
अवधेथाममृणतं नि शत्र नविन्देथामपचिति वधन: ॥४ 
एवा सत्थं मघवाना युतं तदिन्द्रश्च सोमोवमश्व्यं गौ 
आदं तमपिदहितान्य<ना रिरिचथुः क्षाश्वित्तादना ॥५॥१३ 

सोम! जव दद्र नुम्टारे मित्र हृष्‌ तव तुम्हारी सद्टायत्ता से इन्टनि 
मच्यो के निनित्त जल को बहाया आर वृत्र का सहार किया । वृत्र द्वार 
रोके हृष दार को खोलकर जलका प्रेरण किया ११ हे सोम! तुम्हारी 
सहायतासे दी द्ृद्रमे सूयं के रथके उ्परस्थित्तदो चक्रों वके एथ फैएकं 
चक्रकोक्षण भरे छिन्न कर दिया। सूर्यं के सवंत्र गत्तिमान चक्र कोस्पर्धा 
वे कारणदद्रनेजे ल्वा 1\२॥ ह सोम | तुप्रको पीकर्‌ पराक्रमी इद्रे 
मध्याह्न कलि से एव॑ ही शत्रुओं को युद्धम नश्कर दिया भौर अन्तिनेभी 
अनेक शाच्रुओं को भस्म श्रिया । अंसे अरक्षित मागमे जाने वाले धिक्को 
चोर्‌ मारदेतादै, वसे ही असंल्य शत्रु-तेनाओंकोद्ृद्रने मार उल्ला ॥३॥ 


न १) 


हे दन्द ! तुम स्र दृशे को सदुगृ्णों से विहीन करते हौ । तुम उन दस्पृषों 
को जिन्दा के योग्य ऋते हो। हेन्द्र शौर सोम} तुमदोनो ही भच्रूओोके 
आक्रमणा-कार्थं मे वाधक वनते हए उनका रहार करो । उनका वधे करने के 
किए की जाने वाली स्ृत्ियोंको स्वीकार करो ॥४॥ ह सोम } घुमने भौर 
इन्द्र ने विशाख म्यो ओौर गौं के कुण्डो को दान दियाथा। है इन्र भौर 
सौम । तुम दोनों ही अत्यन्त देष्व्यशाली हो) तुम दोनों ही षतो का 
संहार करने में समथ हो । तुम दोनों जो भौ कमं कतेहो वह सत्र 
सत्य दै ।५। [१७] 


२६ सृच्त 

( ऋषिः- वामदेवः 1 देवता--दन््रः )दम्द -त्ि्टप्‌, पंक्तिः ) 
अआ नः स्तुत उप वाजेभिलूतौ इन्द्र याहि हुरिभिर्मन्सानः। 
िररिचदयैः सवनः पुरूण्याड गृषभिग्ं रानः सत्यराधाः ॥ ¶ 
आहि ष्मा याति नरयेदिचकिल्वानुयमानः सोतृभिस्पयन्नम्‌ । 
स्वश्वो यो अभीर्मन्यमानः पुष्वाणोभिर्मदिति संह वोर: ॥२ 
श्रावयेदस्य कर्णा वाजयव्यै चजुष्टामनु प्र दिशं मन्दयध्यैः । 
इ्टाद्षाणो राधसे तुविप्मान्करन् इन्द्रः सुतीर्थाभयं च ॥ ४ 
अच्छा यो गन्ता नाधमानमूतरी इत्था विग्र हवमानं गृणन्तम्‌ । 
उपत्मनि दधानो धुर्या चुन््सहृस्ाणि शतानि वज्वाहुः ।. ३ 
त्वोतासो मघवन्निन्द्र विप्रा वयंते स्याम सुरथो गृणन्तः ) 
भेजानासो वृहदिवघ्य राय आक्रा्य्य दावने पृषक्षोः ॥ ५ ॥ १८ 

ह्‌ इन्द्र | हमारे दारा स्तवरनकने पर हमारी रक्षाके निमित्त हवि 
रन्न युक्त हमारे यज्ञो मरे अश्वो के सदत पधारो। तुन प्रगन्न मन बनले, 
स्तो दारा पुजित, सत्य स्वल्प एवं सत्रकेस्वामीहो।। १ ॥ मनुष्यीका 
कत्याण करने वक्ते, सर्वजञानों फे जानने वति इन्द्र सोमस्तिद्ध करने वालों 
छारा बुक्ाए जने परय्न्न केकिए्‌ आवे 1 ये इन्द्र शोभित अशनो वलि निडर 
स्तुत तथा वीर मणुडूमण के साच पष्ट कोब्राहत कस्ते) २) मतूप्यौ । 
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इश््रकी वल-वृद्धि के लिषएु तथा उन्दै हर प्रकार से पृष्ट करनेके किप 
उनके रनों कानों म स्तोत्र को श्रवण करओ। सोमस्स सीचेगए 
पराक्रमी ईन्द्र हमारे धनके लिए उत्तम स्थानोंको मयस मुक्त करं 131 
भुजान में व धारणं करने वत्ले इन्द अपने बहुसंख्यक्र घोष्ठंकोर्ध 
म चलने फे लिए ओोढतै है भौर रक्षा करमेके किए बुद्धिमान, प्रपन्न 
करने वक्त, स्तवन करते हुए याचक यजग्रन के पास जातिद॥४॥ है 
हन्द ! तुम द्ववन हो! हम तुम्हारी स्तुति करने बलि ६ै। हम 
स्तोता विद्धान्‌ तुष्दारे परान रिति द । तुम दीतिवान्‌, भन्नवाद्‌ ओर 
स्नुिर्ण के चात्र हो) धन देने वे समृ मे हम तुष्ास 
भजनं करे ॥ ५॥ १८ 
३० सक्त 

( द्वि - वामदेवः । देवता -द्द्रः। छ्दः--मायतरी, अनुष्ट्प, ) 
नकिरिद्र खदू्रो न ज्यायां अस्ति व्रत्रहुन्‌ ! नविरेवा यथा त्वम्‌ ।१ 
सघ्राते अनु छृष्टगो बिद्वा चक्रे वावृतुः । सत्रा महां जति शरुतः।९ 
दिदे चनेदना त्वा देवास्त इद्र युयुधुः । यदद नक्तपातिरः ॥३ 
सतोत व्राधितेभ्यद्चक्‌ः कुन्साय युच्धते ' मुषाय इन्द्र सूर्यम्‌ 1४ 
यन्न देवा ऋघायतो विद्वाँ अयुध्य एक इन्‌ । 

त्वमिन्य वन रहुन्‌ ।(५। १६ 

दद्र ! लुम व्र का ना करने वनिहो) इष परंसार्पे तुप 
यदकर केर श्रेष्ठ सहीं। तुमे वद्कर वड़ाभीकोईनदींदै। तुम पणार 
मे जितने प्रह्व हो उतना प्रतिद्ध कोई नहीं ॥१॥ दहे इन्र ! सर्वं व्यापी 
पिया जपे गाड़ी कै पीछे चता है, वैभे दी प्रजाजन भी तुम्हरे पौ 
चलते दँ । तुम सत्य ही मेधादी दो । तुर अपने गुणो दवाय प्रसिद्धहो॥२॥ 
हि दइर { विजप॒ की कामना वले सव देवताञ्नोनेबलकेष्पमेंवुम्हारी 
राहायता पाकर रक्षमों ते सुत्राम क्लि था} तव तुमने रात-दिन श्रमी 
कासार कथा था॥३ (टै इन्द्र उत्त संग्राम सें तुमने युद्ध र्त कु 
अर उपः सहायकों के निमित्त सूरं प्रर चक्र को घुमाया भीर भके 
अना की रक्षाकी थी।४॥ हदन्द्र) संप्राम मेतुमने अ्कछेही द्विषा 
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करने वाके तथा सभी देवताओं करो वाधा देते वाते षयुरोौ से युद्धं किया था, 
उसमं उन सभी कारंहारकिथायथा।५॥ [१९] 
यत्रोत मरत्यापि कमरिणा इन्र चूर्यपु । प्रावः शचीभिरेतशम्‌ ॥६ 
किमादुतासि वृत्रहुनमघवन्मन्युमत्तमः 1 अत्राह दानुमात्िरः॥७ 
एतद्धेतुदत वीयं मिन्द्र चकथं पौ स्यम्‌ । 
स्त्रियं यददुहंणायुवं वधीदुं हितरं दिवः । ८ 
दिवर्चिदृघा दुहितरं मदान्महौयमानाम्‌ 1 उपासनिन्द्र सं पिणक. ॥ & 
अपोषा अनसः स रतसंन्षिष्टादह्‌ विभ्युपी । 
नि यत्सां शिदनथदवृपा 1 १० ॥ २० 
है इन्द्र ! तुमने जितत युद्ध गें "एतश के निमित्त सूरयंप्रभी 
आक्रमण किया धा, उत्त समथ घोर संग्राम द्वारा तुमने एतय श््पिकी 
भले प्रकार रक्षा कीथी ॥ ६। ह वृत्रे ्प भआावरणकारी अन्धक्रारकौ दूर 
करने वानर इन्द्र | भौर तो क्या, तुम दृष्टो पर अत्यन्त श्रोध कर्ने वतिहो। 
तुम प्रजाओं को छिन्न-मिन्न करने वाने अपुरका वधङ्ररो॥७॥ दद्र 
तुम पुर्पौचित बौर कर्माको करने वति हो । जते सुं भपने प्रकाञ्चसे उपा 
कानादा करदेताहै, वैसे ही तुम एकत्रित हई चतरु-रेना की न्को ॥| 5॥ 
है च! सूर्यं जसे प्रकाश्च का दोहन करने वाटी उपा को छिदत्न-भित्न कर 
देता दै, वैसे ही तुम विजय की कामना करने वाली शत्रू -तेना को पीप 
डालो॥६)) बागनाओं के वर्पक इन्द्र ने जवउ्पाकेरथकोदित्न-भिन्न 
किया था, तेत उपाडर्‌ कर इन््रद्वारा तोडे हए रथ के उपरे प्रकट हूर 
थी॥ १०॥ [२०] 
एतदस्या अनः इये सुसम्पिष्टं विपाङ्या । ससार सीं परावतः ।। ११ 
उत सिन्धु" विवात्य वितस्थानामधि क्षमि । परिष्ठा इन्द्र मायया ॥१२्‌ 
उतत शुप्मध्य वृष्या प्र मृक्षो अभि वेदनम्‌ । 
पुरो यदस्य संपिणक्‌ ॥ १३ 
उत दासं कौच््तिरं बृहतः पत्र॑तादधि । अवाहुलिन्द्र शम्बरम्‌ ॥ १४ 
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उत दासस्य वाचिनः स्घाणि शवावधीः। 
अधि पञ्च प्रधौरिव ॥ १५।२१ 

इद्र द्वारा तोडा गया उपा का वह रथ विपाज्ञा नदी के किनारे जा 
पडा । रथके भगन होने प्र उषा दूर देशम भवेत्त होकरजा पड़ी ॥११॥ 
हिदृनद्र! तुमने सभी जलो को तथा तिष्ठमाना नदीको इष भर मण्डल पर 
अपनी बुद्धिकै बल से प्रकट किया था।)१२॥ हेडन्द! तुम वृष्टि करने 
वलि हौ । जब तुमने “शुष्ण” के नगरो को नट किया था, तव तुमने उसके 
धनकोमभी बूटा था। १३1; है दन््र ! तुमने 'कौलितिर" के पुत्र म्प्र" 
नाभक असुर को पर्वतसे नीचे गिरा करम।रडाला॥ १४॥ हे इन्द्र! चक्र 
के चारों ओर स्थित कक के समान “वाचि नामक दस्युके चारों ओर स्थित 
पाच रौ सहस्व संह्यक दासों का तुमने वध शिया वा॥ १५॥ [२१ 
उत व्यं पुत्रमम्रूब परावृक्त शतक्रतुः । उक्र अभजत्‌ ॥ १६ 
उत त्था नुबश्ायदू अस्नातारा शचीपतिः । इन्द्रो विन्द्र अपारयत्‌ ॥१७ 
उत त्या सय आर्या सरथोरिद् पारतः। अर्णाचितरयथावधोः || १८ 
अनु द्रा जहिता नयौऽन्ध धोणं च वृव्रहुन्‌ । नतत्तं सुम्नमण्टवे ॥ १६ 
शातमण्नन्मयोनां पुरामिन्द्रो व्यास्यत्‌ । दिवोदासाध दाभुपे ।॥२०।२२ 

हे द्र! तुमने प्रसंदानीय करथो में भी उस "ग्र" पुत्रोंको दुःखों 
नचाकर यश-भामी वनाया 1 १६॥ शचीपति इन्द्र ने "ययाति" के शापसे 
च्युत राजा च्यदु" भौर तुह को संकट से पारक्रियाथ।॥ १७॥ हे 
इद्र | तुमने तेस्क्षण “सरयू” के पार रहने बले "अर्ण" गौर चिच्रथ' 
नामक राजा का संहार फिया॥ १८॥ हे वृत्र ताश्ञकं इन्दर ! तुमने बन्धुं 
दासा त्यागे गए अन्धे जौर कड़े हर दृपाकी थी । तुष्हरि द्वारा दिषु गए 
सुख को नेष्ट करते मेँ कोई भी समर्थनहींदै।। १६॥ इन्द्रने हविर्दान 
करने वाके यजमान “दिवीदाब्र' को “कषम्बर” कै पापस से बनेसौ 
नगर दिए ॥ २०॥ [२२] 


अस्वापयदू भीतये सहला त्रिशतं हथैः 1 दासनामिन््रो मायया ॥ २१ 
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स पेदुत्तासि वरत्रहन्त्समान इन्द्र गोपतिः । यस्ता विश्वानि चिच्युषे 1९२ 
उत तूनं यदिदं करिष्या इद्ध पौस्यम्‌ अद्या नफिष्टदा मिनत्‌ ,२३ 
वामंवामं त अषदुरे देवौ ददात्वयमा। 

वामं पूपा वामं भगौ वामं देवः कल्ठवी ।\२४।२३ 


इन्र ने अपनी मायासे दस्युम की तीन सौ सहस्व ठेनाको न्ट करने 
के लिए हनन करने वाते भस्त्र से पृथिवी पर सुला दिषा ॥ २१॥ हे द्ध! 
तुम वत्र के हुननप्ताहयो । तुमने सभी शनु-तेनाओं को रणनक्षेत्र से विचलित 
कर विया । तुम पौभों के पालनकर्ता दो । तुभ सव यजमानो के चि समान 
ल्पसे वर्तते हो ॥२२॥ हे दद्र { तुम जित साम्यं भौर देश्यं को 
धारण करते हो, उसकी ईहा भाज भी कोई व्यक्तिकरतेमें समर्यनटींदहै 
॥ २३ ॥ हे इन्र | तुम शगुओं का नाश करने वाले हो, अर्यमा तुमह सृन्दर्‌ 
धन दे । दन्तविहीन पूषा ओर भव भी रमणीय धन प्रदान करे ।२४॥ [२३ 


३१ सूक्त 
(ऋपि--वामदेवः । देवता -- द्वः । दन्द-गायत्री) 
कया नश्चित्र आ भुवदूती सदावृधः सखा । कया राचिषठग्रा वृता ।॥१ 
करत्वा सत्यो मदानां संहि मत्सदन्धसः हमहा चिदाष्जे वसु ॥२ 
अभीपु णः सखीनामविता जर्तिणाम्‌ । एतं भवास्यूतिभिः ॥।२ 
अभी नभ ववृत्स्व चक्रं नवृत्तमवेत : नियुद्धिश्च्षणीनाम्‌ | 
प्रवता हि कऋनूनामा। हा पदेव गच्छसि 1 अभक्षि सूरये सच। ॥५।२४ 


वे सदा बढुने वलि, पूजा के पात्र, मित्र स्पृ इन्द किष पूजा द्रास 
हमारे सामने आवेगे ? किस बुद्धिमानकेश्रे्कर्म से प्रभावित हुएवे हुमारि 
सामने पधार ?॥११दहे दनद ¡ सत्य खूप ओौर प्रसत्त करने वलि सोम रसों 
क वीच, शत्रो के धनं कानाक्च करे के लिए तुमह कौन-सा सोमरस पृष्ट 
वरेणा ?॥ २॥ दै इन्दर] वम भित्र शूप स्तुति करने व्ंकीरक्नाकरते 
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हो, अपने विभिन्न रक्षा-साधनौं सहति हमारे सामने गामो ॥ ३ ॥ है इन्र] हम 
तुम्हारे मागं पर चलने वाले ह हम मनुष्यों की स्तुति्ों से प्रसन्न होते हए 
तुम हमारे सामने वृताकार्‌ चक्रके समान अओ ४॥ है इन्द्र | तुम यक्ञमें 
धषने स्यान को जानते हए यद पधारो । सूर्यं के साथ हुम तुम्हारा सदा भजन 
करते है॥५॥ [२४] 


सं यत्त इन्द्र मन्यवः सां चक्राणि दधन्विरे । अध त्वे अय सूर्यं ॥६ 
उत स्मा हि व्वामाहूरिःमधवानं शचीपते । दातारमविदीधयुम्‌ ।७ 
उतस्मा सद्य इत्परि शशमानाय सुन्वते । पुरू चिन्मंहुसे वभु ॥० 
नदिष्माते शतं चन राधो वरन्त आमुरः। ^ 
न च्यौत्स्नानि करिष्यतः ॥& 
भस्मा अवन्तु ते शतमस्मान्त्यट्खमूतयः1 
अस्मान्विश्वा अभिष्टयः ॥१०।१५ 


टे इन्द्र [ तुम्हारे निमित्त सम्पादन कौ गरईस्तुत्ति तथा करम जय णएक 
साथ उपर उरते, तव वे प्रथम तुम्हारे भौरफिरपूर्थकेदहेते ह॥६॥ 
है इन्द्र) तुम कर्मो के र्षक हो! तुमो धनव्रान भौर स्तोता की इच्छा पूर्ण 
करने वाला तथा तेजस्वी कहा जातादहै।७।। हे दृद! सोम सिद्धकरने 
वाल तधा स्तुति करने बक्ति यजमान को तुमतुरन्तही बहुत स्राधनदेतेहो 
॥ ८1 हे डइन्द्र ! वाधादेने वाले दैत्य भी तुम्हारे सैकड़ों रेष्वर्थोको शेक नटीं 
रक्ते } विभिन्न पराक्रम वाले वीरकर्माभी तुम्हारे बलो को रोक नहीं 
सक्ते 1 ६॥ हे इन्द्र! तुम्हारे स॑ग्डों रक्ष-साधन हमारी रक्षा कर तुम्टारे 
हजारों रक्षा-साधन हमारी रक्षा करे, तुम्हारी समस्त प्रे रणाय हमारी रक्षा 
मे साधक दीं । १०॥ 1२५] 


अर्स्मा दहा वृणौर्वि सख्याय स्वस्तये । महो राये दिविःमते ॥११ 


अस्मां अविड. डि विश्वहेन्ध राया परीणसा ८ 
अस्मान्विश्वाभिरूतिभिः ॥१२ 
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अस्मध्यं ताँ अपा वृधि व्रजं अस्तेव गोमतः 

नवाभिरिश््रोतिभिः ॥१३ 
भ्रस्माक धृष्णुया रथो यमां इन्द्रानपच्युतः । गन्युरश्वयुरीयते ॥१४ 
अस्माकमृक्तमं कृधि रवौ देवेषु सूर्ये । वर्षिष्ठः द्यामिवोपरि ॥१५।२६ 


हि डइन््र! हम यजमामों को इरा यज्ञमेंभित्र ल्प, कभौनश्टन होने 
वक्ता तथा प्रफशसे युक्त धत का अचिकारी बनओौ।| ११॥ हे इन्द | तुम 
नित्थप्रति अपने महद्‌ धन हारा हमारी रक्षा करो । तुम अपने सभी रक्षा- 
साधनोँसे हमारी रक्षा करो ॥ १२ ॥ हदन्द्र) वीर के समान अपने नवीन 
रक्ना-साधन द्वारा हमारे लिए भौर गौ्भो के निवास स्थान को पुष्ट करो ॥१३॥ 
दैन { तुम हमारे शत्रुओं की रग्न वाक्ते, अस्यन्त तेजस्वी, अषिनाक्षी, 
गौओंसे युक्त, अद्धो वलि रथ मेँ सब भोर जने बलि हो। तुम उक्त रथे 
सहित हमारी रक्षा करने वले होभो ॥ १४॥ है सृषं तुम सबको प्रंरणा 
देने वाले हो । तुमने वपां करने में खमथं आक्र को जैसे उपर स्थापित्त किया 
है वेषे ही देवताभोँ के मध्य हमारे पश्च को बद़ामो ॥ १५॥ {२६1 


३२ सूक्त 


( ऋषि ~ वामदेवः । देवता-इन्द्राष्वौ । छन्द--गायत्री } 


आत्‌ न इन्द्र वृत्रहन्नस्माक मधमा गहि। महान्महीमिरूतिभिः 11१ 
भूमिर्चिद्धासि तूतृजिरा चित्त चित्रणीष्वा । चित्रं $ृणोम्यूतये ।{& 
द्रं भिश्चिच्छकीयांसं हंसि व्राधन्तमोजसा । सखिभिरथे तवै सचा ॥३ 
चथमिन्द्र त्वे सचा वयं त्वाभि नोनुमः 1 अर्मां अस्मां दृदुदव ॥४ 
स नरिचत्राभिरद्िवोऽनवद्याल्तिभिः । अनाधृष्टाभिरागहि ॥५।२७ 


हैदर | तुम शच्रभों के हननकर्ता हो। तम शीघ्र हमारे सामने 
आओ। तुम महान्‌ हो । भपनी महानु रक्षागौ सहित हमारे निकट पधारो 
॥१॥ है दइर! तुम पूजा के योग्यहो। तुम भ्रमणक्षौल हो। तुम हभको 
इच्छित फल प्रदान करते हो 1 अदुभूत कमं वालीप्रगाको ठम पोषुणके 
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निमित्त घन प्रदान करते हो॥२॥दहेदनद्र! जो यजमान तुम्हारे भनृद्रुक 
होते है, उन थोडे यजमानो को साथ लेकर तुम उच्चृखल बढ़े हृ शत्रो 
को भवने महान्‌ पराक्रमसे नष्ट करतेदही। ३॥ हे इन्द्र ! हम यजमानं तुम्हारे 
द्रास सुसद्धत हुए है । हम तुम्हारी अच्यन्त स्तृति क्रते है। तुम्‌ हमारा 
विदोप स्प से पठन करो ॥४॥ ह्‌ वचित | जानन्दित :भदुभ्रुत श्रमो हार 
पराजित न होने बाले, तुम अपनी समृद्ध रक्षां सहित हमारे पास आभो ॥५॥ 
२७ 
भूयामीषु त्वावतः सवाय इन्द्र गोमतः । युजो वाजाय चृष्वये | 
त्वंद्यक ईशिप इन्द्र वाजप्य गोमतः) सनो यन्धि मही्िषम्‌ ७ 
तत्वा वर्ते अन्यथा यरतससि स्तुतो मघम्‌ । 
स्तोत्रम्य इन्द्र गिर्वणः ॥न८ 
अमित्वा गौतमा गिरातूषत प्र दावने । इन्द्र वाजाय पष्वये 1 
प्रते वोधाम वीर्या या मन्दसान आरुजः । परो दासो रभीव्य 1१० ।२८ 
हेद्न्र! हेम तुम्हारे समान गौ युक्त पुरूष के सहयोगी है । हुम धरे 
धन क निमित्त तुम्हापै सहायता चादह्तेह।६॥ दहै इन्ध हम अकेले ही 
गौ, घोडे ञादिके स्वामी दहै । हमको बहुत साभन्नादि धने प्रदान करो।७॥ 
हिष्द्र ! तुम स्तुति के पात्रहो । स्तुति करने वाको धन दने की द्ध 
करते हो, तब तुम्हारे उस दन को रोकने की सामथ्यं न्हींहै। ८ ॥ 
हि इद्र! तुम्हारे उद्रेष्य से गौतम वंशज च्छि धन ओौर्‌ अन्न के निमित 
स्तोत्र द्वारा तुम्दसांस्तननकेरते द ॥६। है इर | तुम सोम पीकर पराक्रमी 
हए “क्ष पक” राक्षसो के सब नगरों मे जाकर उन्हें ध्वंस करस्ते टो । हम स्तुति 
करने वारे तुम्हारे उसी परक्रम का वलन करते ह 1} १०॥ [रम] 
ताते गृणन्ति वेघसो वानि चकथं पस्था 1 सुतोष्वि्ध गिर्व॑णः ॥११ 
अभीवृधन्त गोतमा इन्द्र तवे स्तोमवाहसः । एषु धा वीरवद्यशः ॥११ 
यन्िद्धि शदवेतामपीन्ध साधारणस्त्वम्‌ । तं त्वा वयं हुवामहे ॥ १३ 
अर्वाचीनो वसो भवामि सु मत्स्वान्यसः । सोमानामिन्दर सौमपाः ॥१४ 
अस्माकं त्वा मतीनामा स्ताम इन्द्र यच्छतु । अर्वाग वतेया हरी॥ १५ 
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पुरछ्रंचनो धको जोपयसे गिरश्च नः। 
वधूयुरिव योषणाम्‌ ॥१६।२९ 
हेरे! तुमस्नृतिके पात्रहो । तुभ जिनवलो को प्रकट करते हो 
तुम्हरे उन्हीं बलों का मेधावी जन सोम के सिद्ध होमे पर मान करते 
द॥ ११ हे इन्र स्तो्ों को वहन करने वाेगौतम वंशज स्तोत्र से तुमह 
बढ़ते हं रुम उन पुत्रादिते युक्त मन्नदो ॥ ६२॥ दहे द्र तुम सव यज- 
मानोंके प्रसिद्ध दैवत्ता हो । हम स्तुति करने वाते तुम्हं बुलाते ह ॥ १३॥ है 
दन्रं | तुम उत्तम निवासि देते हो । तुम हम यजमानो के सामने भाभौो।ह 
सोम-पान करने वाले इद्र { तुम सोम-ल्प अन्नते पृष्टिको प्राप्त होभो ॥१५॥ 
देष्र ! हम तुम्हारी स्वुत्ति करने वलिह। हमाग तोत्र तुमह हमारे पास 
लावे । तुम अपने दोनो घों को हमारे सामने गोड ॥ ९५१1 हे दन! तुम 
हमारे परोडाग वो कलाओं । जसे पूरुष स्तयो के वचनो को सुनता है, उपी 
भरकर तुम हमारे वचनं को ध्यान से सुनो ॥ १६॥ [२९] 


सहस्र व्यतीनां युकतानामिन्द्रमीमहे । शत सोमस्य खार्यः ॥१७ 
सखा ते शता वयं गवाम च्यावयामसि । उस्मच्रा रंधएतु तेन 
दते कलशानां हिर्ण्यानामधीमह्‌ौ । भूरिदा भकष वृत्रहुनू ॥१६ 
भूरिदा भूरिदहिनामादश्र भूर्था भर । भूरि वेदिन्द्र दित्सति ॥२० 
भूरिदा ह्यसि श्रुतः पृर्तरा शुर वृत्रह । आ नो भजस्व राधि ॥२१ 
प्रते वश्र_ विचक्षण शम्रामि गोपणौ नपात्‌ । 
मा्यांगा अनं चचिश्रथः।*९२ 

कृःनीनकैव विद्रधे नवे द्र.पते अके । वध्र यमेषु शोभेते ॥ २३ 
अर' म उस्णाम्एोऽरमनुख्लयाम्णे बश्च. यामेप्वल्िधा ॥२४।३० 

हम स्तृति करन वलि इन्द्र के समीप सीते हए, शीघ्र चलने वाते 
सहमों घोड़ों को मांगते है ओर सैकड़ीं सोम कथ्शों की याचना करते 
हँ ॥ १७॥ हे डइन्द्र ! हम तुम्हारी सैकड़ों अथवा हनारों गौजीं को अपने 
सामते प्राप्त करे", हमार धन तुम्हारे पसस्त यहं आवे ॥ १८ ॥ है 


। [ अ०३। अ०७ ॥ अ 

हम तुम्हारे द्वारा दसक्लशो में सुवणं धारण करे हे वृत्र के द्धमनकर्त 
नदर ! तुम अपरिमित दान करनेवाले हो 1१९ ॥ हे इद्र ! छ हमव) 
बहुत घ्ाधनदेने को इच्छा करते ठो । तुम बहुत धन के दाता हच्छर हमव 
भत्यन्त घन दो । स्वह्प धन मत दौ 1 बहुत.वहृतत एेवयं प्रदान करो + (4 
हे दत्र के हनन करने वि वीरद्ृद्र ! तुम बूत देने वाले के सूल्व मे यज 
मानों में भ्रसिददहो । तुम हमको धन का भधिकारी वनथो ॥ २१ ।1 ह धार्य 
हद्र] हम तुम्हारे काल रद्ध बाले दोना घो षी स्तुतिकरते है ॥ छम्‌ गीञं 
के देने वालि टो} तुम स्तुक्ति करने वारो का नष्ट नहं करते । तुम ॐ नने वो 
अदयो हारा हृष्णरी गौभओोंको पीड़तिन करना 11२२५ हदद्र ! जानै स्ग्य मग 
भे ज॑ लालसर्ङ्घके दो अव, शोभा परति, उषी प्रकार द्द्‌ नवीन चुट : 
समान क्म मे स्थिर स्त्री-पुरष-रूप यजमान सुश्षोभित होते ह २ 241 देषद्र 

जव हम वलोम जुते समे व॑ठ कर चले अथवा पदयात्रा करे", लव कु््‌ा 
दिष्ठा सहित काक वणे वाते दोनों घोडे हमारे क्किए्‌ क्रूयाण्कः 
हां ॥ २४॥ [३० 


३३ सूक्तं [ चौथा अनुवाक | 


( ऋषि--वामदेवः । देवता--ऋमव । छन्द -्रि्टप्‌, पक्तिः । ) 
ग्र ऋशृभ्यो दूतमिव वाचमिप्य उपस्तिरे वैतरीं धेनुमीक । 
ये वात्रतास्तरणिभिरेवेः परियां सद्यो अपसो बभूवुः ॥१ 
यदारमक्रन्तृभवः पितस्यां परिविष्टी वेषणा दंसनाभिः । 
आदिटेवानामूप सल्यमायन्धीरासः पृुष्टिमिवहन्मनायै ॥२ 
पुनय चकुः पित्तरा युवाना सना यूपेव जरणा शयाना । 
"ते वाजो विभ्वाँ ऋशुरिन्वरवन्तो मधुप्परसो नोऽवन्तु यज्ञम्‌ ५1 
यस्संवत्छभृभवो गामरक्नन्यत्स वत्समूभवो मा अपिशन्‌ । 
यत्संबःसमभरन्भासो अस्यारताभिः दामीभिरमृतत्वमाशुः ।\ श 
ष्येष्ठा आह्‌ चमसा दा करेति कनीयान्तीन्कृणवामेत्यााह्‌ । 
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कनिष्ठ आह चतुरस्करेतिं त्वष्ट वऋभवस्तत्पनयद्वचो वः ॥५।१ 

हम यजमान ऋभुगण के निनित्त दुत के समान स्तुतिं ख्पवाणीकी 
भ्रोरित क्रते हँ । हम उनके समीप सोम उपस्थित करनेकेचिएदूध वारी 
गायकी याचना करते हैँ । कऋरभुगण वायु के समान चलने वलि है तथां 
ससारका उपकार करने वछेकर्मोकोकरतेहँ) वे अपे वेगवान्‌ भव्वोंसे 
क्षण भर में अर्न््रिक्ष को व्यपति करते हैँ ॥१॥ जव कऋभुगण ने अपने 
माता-पिता को बुवावस्या दौ भौर चमस बनाने मादि कार्यो करोोकरते हद्‌ 
यशवान्‌ हए तबे उपी समय उनकी मित्रता इन्द्रादि देवताओं केसाथदौ 
गई] वे मनस्वी भौर धैयवान्‌ हैँ तथा यजमानं के निमित्त बल धारण करते 
है ॥ २ ॥ ऋमभुरभोनेप्ुपस्प कष्ठ के सपान जीण भौर लुढके पड़ते हए 
मतिा-पिता को तरुणता दी । वे बलवान्‌ विभरु भौर ऋभु इद्र के साथ सोम 
पीतेहृए हमारे यज्ञके रक्षफहों।। 3 1 ऋभुग्र ने एक वपः तक भरी हुई 
धैनुकी सेवा की। उन्होने उस मून गायके देह को अव्यवों से सम्पन्न किया, 
भीर वर्ण भर उसकी रक्षाकौ । भप्ने डन कर्योसे वे देवत्व को प्राप्तकर 
सै ॥ ४1) वड़े ऋभ्‌. नेएकचममकोदौकरनेकी दृच्छा प्रकटकी। वीव 
केक्छम्‌.नेतीनकरनेकी भौरछोटे रभु ने चारकरनेकोकहा। ह ऋभ्‌गम 
तुम्हारे गुर त्वष्टा ने तुम्हारे इष चार करे" यारी बत्तको स्वीकार कर 
ङ्यिा॥ ५॥ | १1 


सत्यमूचुनैर एवा हि चकु रनु स्वधामरभवो जग्मुरेताम्‌ । 
विश्राजमानांश्व मसं अहेवावेनत्वष्टा चतुरो दहश्वात्र्‌ ॥६ 
दादश य॒ न्धदगोह्यस्थातिथ्ये रणन्तरृभवः ससन्तः । 
सुज्ञत्क्रण्वन्ननयन्त सिन्धुन्धन्वा तिष्ठन्नोषधोनिम्नमापा ॥७ 
रथं ये चक्‌: सुवृतं नरेष्ठां ये धेनु ' विश्वजुवं विदवरूषाप्र । 

त आ पक्षन्तृभवो रयि नः स्ववसः स्वपघः सुहस्ताः ॥= 
अपो ह्यं षामजुषन्त देवा अभि क्रःवा मनका दीध्यानाः । 
वाजो देवानामभवत्सुकरमेन्रस्यं ऋऋरमुक्षा वषणस्य विभ्वा ॥1द६ 
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ये हरी मेधयोक्था मदन्त इन्द्राय चक्रः सुयुजा ये अस्वा । 
ते ययस्पोषः द्रविणान्यस्मे धत्त ऋभवः क्षेमयन्तो न सिल्तम्‌ १० 
द्दाङ्गः पीतिमूत वो मदं धून कते श्वान्तस्य सच्याय देवाः 1 
ते दूनमस्मे ऋमयो वसूनि तृतीये अस्मिन्सवने दधात्त ॥ ११।२ 

उड मनुष्य रूप वाणि ऋभ्रमोंनेजो कहा वही क्रिया। उनका कथन 
शत्य हुमा । किर वे ऋभूगण तीसरे सवन में स्वधा के अधिकारी हृए। दिनि 
कि समान प्रकादामान चार चमसौंको देखकर स्वश ने उसकी इच्छा करते हए 
गटण क्रिया|| ९॥। प्रत्यक्ष प्रवःक्ञमानू सूर्य के कोक मे जव वे क्रमगण 
भादरा से वर्पाकारक वाहुर नक्ष्रों तक अत्तियि ल्प मे रहै है, तववेवर्पा 
दवाय कृषि को धान्य परणं करते मौर नदियों को प्रवाहुमान बनाते ६ 1 जरसे 
रहित स्थान मे ओौपधि्णं उत्पन्न होती ओर निचले स्थानों मे जल भरा र्हा 
ह॥ ७॥ जिन्होने सुन्दर पिए भौर पिये वाक्ते रथ को वनायाधा 
जिन्न ससार फोप्रेरणा देने वाली तथा भनक्त क्पणि गौ को प्रद्टक्िया 
धा, वे उत्तम कमः वाले, सुन्दर, अन्नवान्‌ भौर सिद्वहस्त चऋृभुगण हमारे 
धन का सम्पादन करे'।॥८॥ इन्द्रादि देवत्ताओंनेवर देने नसे कमं द्राय 
तथा प्रसन्न मन से तेजस्वी होकर ऋम्‌गणके घोड़, रय आदि निर्माण कायः 
मो स्वीकार क्रिया । उत्तम कमं वालेष्ोटे ऋष, वाज सवे देवतांस 
सम्बन्धित हुए, यथ्यम ऋभू, वकण से तथा बडे ऋभ्‌, दन्रसे सम्बन्मित 
हए ॥ ६॥ जिन ऋभ्‌ओंने दो घोड़ोंको वुद्धि ओर प्रस्ता दारा पुष्ट्या, 
जिन ऋभो ते उन दोनों घोड़ोंको दृनर कैरय मेँ जुतने योग्य कफिया,वै 
ऋभ.गण हमारे निमित्त कत्याणकारी सित्रफे समान घन, बल, गवादि भौर 
समस्त भुल भ्रदान करे ।1 १० ॥ चमस आदि के वनने के पश्चातु देवताओं 
ने तीगरे चचन में तुम्हारे लिय सस-पानसे उत्प हं प्रदान कियाभा)! 
हैवगण तयस्वी के सिवाय किसी अन्यके मित्र नदीं बनते। है ऋभभो | दस 
तीसरे सवन मे तुम हमारे लिए अवद्य ही धनदो) ११॥ {२1 

३९ सूक्त 
{ ऋषि--वामदेवः । देक्ता-ऋभवः । छन्द-- त्रिप, पक्ति) 

च्भुधिम्वा वाजं इन्द्रो नो अच्छेमः" यज्ञ रत्मधेधोप यातं । 
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इदा हि वो धिषा देव्यज्लामधात्पीति सं मदा अग्मता वः ॥१ 
विदानासो जन्मनो वाजरत्ना उत ऋतुनिक् भवो मादयध्वम्‌ । 
संवो मदा अम्मत सं पूरन्धिः सुवीरामस्मे रयिमेरयध्वम्‌ ॥२ 
अयं वो यज्ञ क्रभवोऽकरारि यमा मनुष्वत्प्रदिवो दधिध्वे । 

भ्र वोऽच्छा जुजुषाणासो अस्थुरभरूत विश्वे अग्रियोत वाजाः ।३ 
अभद वो विधते रत्नधेथमिदा नरो दाञुषे मर्त्याय । 

पिबत वाजा ऋभवो ददे वो महि तृतीयं सवनं मदाय ।४ 

धा वाजा यातोपन ऋभुक्षा मह नरो द्रविणसो गृणानाः । 

आ वः पीतयोऽभिपित्वे अल्लामिमा अस्तं नवस्व इव ग्मनु ॥५।३ 


हि ऋभु, विभु, बाज ओर न्द्र] भ्रन-दानके व्यि हमारे इसयक्तमे 
वधारो, अभी दिवक्षमें वाणी सूप स्तुति तुम्हारे निभ्रित्त सोम िदढकरने 
सम्बन्धी प्रीति देती दहै । सोम से उत्पन्न पं चुम्हारे साथ मुस्त हो।१॥ 
दे ऋमओ ¡ तुम अन्न द्रष्य गुश्लोभित दो । पूवं ते दुम मनुप्य ये, भव तुम 
देवता हौ गुहो । दस बाति को ध्यान रखने हृ देवताओं के साथ पृष्ट को 
प्रकत ह्ोओ ) हषंकारी सोम भौर स्तोत्र तुम्हरे निमित्त सुधंण्त हए है। तुम 
हमारे लि पूद्र-पीत्रादि से युक्त धन भेजो ॥२॥ है ऋभुगण { यह्‌ यज्ञ 
तुम्हारे निमित्त क्रिषा गयाहि। तुमं इसे मनुष्य के समनं दी्तिवात्रु होकर 
ग्रहण करो । सेवाकारी रोम तुम्हारे समीप उपत्थित है । तुम हमारे मख्य 
साध्यहौ॥३॥। है अग्रगण्प कऋश्रुमो ! हविदाता यजमान के ल्मि दस 
तीसरे सवने तुम्हारी ष्पा ते दान-योग्य रलनप्राषठदों) हम तुम्हारे निमित्त 
पुष्टिप्रदायक सोम प्रदान करते हे, तुम उसकापान करो ॥४॥ हे नेत्र 
ऋभरुगण 1 सदानु ठेश्व्यं की प्रशा करते दुषु तुम हमारे समीप आमो । 
दिन की समाति मे जैसे नवप्रसूता गौरः गपने स्वान को सीदती है, उसी 
प्रकार यह्‌ सोमरस तुम्हरे पीने के निमित्त तुम्हारी भोर भतादहै।*५। [३] 
आ नपातः शवसो यातनोपेमं यज्ञ नमसा हुयमानाः। 
सजोषसः सुरथो यस्य च स्य मध्वः पात रलनधा इन्द्रवन्तः ॥॥६ 
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सजोपा इन्द्र वर्णेन सोप सजोषाः पाहि गिवेणो मरुद्भिः । 
अग्रेपानितुपा्भिः सजोषा स्नस्पिल्नीभौ रत्नधाभिः सजोषाः 1७ 
सजोषस भादित्यैर्मादयध्वं सजोषस ऋभवः पवतेभिः 
सजोषसो दैव्येना सवित्रा सजोपसः सिन्धुभी रनधेनिः 1८ 
ये अिवना ये पितरा य उवी धेनु" ततक्षुः भवो ये अरवा | 
ये असत्राय ऋधग्रोदसी ये विभ्वो नरः स्वपत्यानि चक्‌: ॥& 
ये गोमन्तं वाजवन्तं सुवीरं रथि धत्थ वसुमन्तं पुरुश्षुम्‌ 1 
ते अग्रेपा ऋभवो मन्दसाना अस्मे धत्त ये च राति गृणन्ति ॥१० 
नापाभूत न वोऽतीतृषामानिः शस्ता ऋभवो यज्ञं असमन । 
समरिद्धण मदथ सं मरद्भिः सं राजभी रत्नधेयाय देवाः ॥११।४ 
हियलछसे युक्त ऋभरुभौ 1 स्तोत्रहारा बुलाये जाने पर तुम इस यञ 
मे भाभो। तुम्रं केसा रूप एवं वुद्धिमान्‌ हो, क्योकि तुम इन्द्रके 
सम्बन्धीहो | तुम मधुर सोमस्स फो इन्द्र के साथ पौते हए रत्नादि धन 
प्रदान करो॥३॥ दहे इन्द्र | वरुण के राथ सम्यक्‌ प्रीतिवानु होकर 
सौम-पनिकरो | तुम स्तृति के पत्रो) मरुटगण के साथ मिछकर तृष 
सोमको विभो | प्रथम पीने बले ऋतुओं, देवाँगनागो तथा रसदात्री सामर्थ्या 
के साथ सोम.पान करो ।॥७॥ हे करभरभो { आदित्यो के साथ भि कर दपं 
को प्राप्त होभो 1 उपानीय देवों के साथ मिलकर हषं प्राप्ति करो । सवितादेव 
कै साथ सुत्तगत होकर हषं को प्राक्त करो । पवंतों के समन अचल एवं रल. 
दति देवतामों के साथ मिलकर हृष्ट-दृ्ट होभौ ॥5॥ जिन्होने भर्विनी- 
कुमारो को रथ बनि भादि कार्यो से भपने प्रति स्नेही बनाया, निन्होने जीर्णं 
मता-पिति को तारण्यता दी, जिन्होने मौ सौर ञरव को बनाया, जिन्हे 
देवताओं ऊ छिएु भत्र कक्च बताणा, जिन्होने आकाश पृथ्वी को प्रथक्‌ 
किया, जिन्होने सुन्दर सन्तान उत्पन्न करने वाता कायं किया भौर जौ सवके 
नेताल्परहै, वे क्रमु प्रथम सोम-पान करने वले हँ \॥६€॥ जौ गौ, भन्न, 
सन्तान तथा निवास योग्य ृहादि धनो से युक्तदह,जो बहुत अन्न बे धनौं 
के पालक्रह,जोधनों कौ प्रज्ञा करने वकि है, षे ऋभरुगण प्रणम सोम-पान 
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द्वारा हृष्ट होकर हमको धनैश्वये दं ।॥ १०॥ है ऋभुगण ¡ हममे दुर मत 
जाना! हम तुमको अधिक समय तृषित नही रहने दग । तुप्र सुन्दरं धनदेते 
कै निमित्त दन्धके साथदइस यज्ञम हृष कोप्राप्ति होभो) मष्दुगण तथा 
अन्य तेज्वी देवताओं के साय पृष्ट होभो ॥११॥ [५] 
३५ सूक्त 
( ऋषि --वामदेवः । देवता-- ऋभवः) छन्द -त्िष्टुष्‌, पक्तिः ) 
दृदौप यात शवसो नपातः सौधन्वना ऋमवो माप श्रुत । 
अरिमिन्ि वः सवने रत्नधेयं गमन्त्वन्द्रमनु वो मदासः ।।१ 
आगन्तृमूगामिह्‌ रत्नधेयमभूत्सोमस्य सुषुतस्य पीतिः । 
सुकृत्यया यत्स्वपस्यथा चँ एकं विचक्र चमं चतुर्धा ॥२्‌ 
व्यकृणोत चमसं चतुर्धा सते वि शिक्लेत्यत्रवीत । 
अथैत वाजा अमृतस्य पन्थां गणं देवानापृभवः सुदृस्ताः॥३ 
किमयः स्विच्नमस एप आसि यं काय्येन चतुरो विचक्रे । 
अथा सुनुध्वं मदाय पात ऋभवो मधुनः सोमस्य ॥४ 
शच्याकतं पितरा युवाना शच्याकत्तं चमसं देवपानम्‌ । 
शच्या हरी धनुतरावतष्ट द्रवाह्‌वरभवो वाजरत्नाः 1५५ 


हे "मुधन्ता' के वल्वान पृत्नो! है क्रमुमौ! इस तृतीय सवनम 
यहां माश्नो, कहीं अन्यत्र गमन मत करो । हृष्टिकारक सोम इ तवन, 
रत्नदान करने वलति इन्दर के पर्चात्‌ तुम्हरे निकट पहुचे ॥ ५। ऋभुभौं 
द्वारां दिये जाने बाल रत्नों का दान इष तीसरे सवनमें मेरेपापष भवे। दहे 
ऋभुगण तुमने भपनी हस्तक्रला हारा हौ एक चमसकेचार बना दिमेये भौर 
मृतषिदध सोमका पानि क्षि था ॥२॥ हे भूतम } तुमने एक चमरषकरे 
चार करते हुए कहौ धा--ह मित्र स्पते { कृपा करो।' तव अमिने 
उत्तर दिया था--'है ऋमुमो । तुम हंस्त-व्यापोरमें कुशल हौ । तुम अमरत्र 
प्राति कं मागं पर्‌ जायो ॥२।! जित चमपतके चतुरता पूर्वक चार वनये 
गये, वह चमसकैसाथा? है ऋत्विको ! अनम्दके निभित्त सोमं कोतिद्ध 
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भ वः पेशो अधि धायि दशंतं स्तोमो वाजा ऋभवस्तं जुजुष्टन । 
धीरासो हि ण्डा कवयो विपश्चितत्तान्व एना ब्रह्मणा वेदयामसि ॥७ 
यूयमस्मभ्यं धिपणाभ्यस्परि विद्वांसो विश्वा नर्याणि भोजना । 

दय. मन्तं वाजं वृषुष्ममूत्तममा नो रयिमूभवस्तक्षता वयः ॥० 

दृह प्रजामिह रयि रराणा इहु श्रवो वीरवत्तक्षता नः ! 

येन चयं चितयेमाप्यन्यन्तं वाजं चित्रमूभवौ ददा सः ॥६ ण 


जिस व्यक्तिकी क्रभ्‌.गणा रक्षा करते दै, वहं व्यक्ति पराक्रमी एवं युद 
क्क्ल मे चतुर होता है । वह्‌ ऋषि होता हुमा स्तुतिणे से सम्पन्न होता है। 
वह वीरक्षवरुभों को हटाकर सप्राममे ऊॐचा उठ्ताहै तथा धनवान्‌, सतनः 
वान्‌ मौर बल्वान्‌ होताहै ॥ ६ ॥दहै ऋभूयो ! तुमे अत्यन्त उक्कृष्ट ओर 
दशन के यौग्ण स्वल्प वलि दो । हमने यह सुन्वर स्तो्रवुम्हारे ल्एही स्वा 
है। तुम इते ग्रहण करो तुम मेधावी, ज्ञानी भौर कविहो । स्तोत्रद्वारा 
हम नृम्हासै प्रथन करते ह।७॥ हे ऋभ्‌.ओ ! हमारी स्तुति के निमित्त 
नुप्र का दित करने वारी सब भोग्य सामग्री को तुग ग्रहृण करो भौर हमारे 
निपित्त अत्यन्त तेजस्वी तथा बल उत्पन्त करने वाटा, शवर ओं का शोषण करने 
वाला अन्-धन पर्ति कराभो|| न (है ऋभ्‌गण { तुम हमारे यज्ञ मेंप्रीति- 
वानर होकर दुव्ुत्रादि तथा धन, भूध्यादिमन पक्त यक्त प्राप्त कराभो । हम 
जिसथन से दूषरों पर॒ विजथ पा मके, वहु सुन्दर घत हमको प्रदान 
करो ॥ ६ ॥ [८] 


३७ सूक्तं 
(ऋषि वामदेवः । देवता --क्रभवः ! छन्द त्रिश. । पक्तिः, अनृ पृ) 
उपनो वाजा अध्वरमृभृक्षा देवा यात पथिभिर्देवथानं; 1 
यथा यज्ञ मनुषो विक्ष्वा सु दधिध्वे रण्वाः सुदिनेष्वज्लाम्‌ ॥\ 


ते यो हृदे मनसे सन्तु यज्ञा जुश्रसो अद्य घृतनिणिजौ गुः। 
प्र वः सुतासो हरयन्त पूर्णाः क्रत्वे दक्षाय हपयन्त पीताः ॥२ 
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च्युदायं देवहितं यथा वः स्तोमो वाजा ऋभक्षणो ददे वः। 
जुह्वं तनुष्वद्रुपरासु विक्षु युप्मे सचा बृहदिवेषु सोमम्‌ ॥३ 
पीवो अश्वाः शुचद्रथा हि भूतायः शिप्रा वाजिनः सुनिष्काः । 
इन्द्रस्य सुनो शवसो नपातोऽनु श्चेत्यग्रियं मदाय ॥४ 
ऋभुमुभुक्षणो रयि वाजे वाजिन्तमं युजम्‌ । 

इन्द्रस्वन्तं हवामहे सदासातममदिविनम्‌ ,५।६ 


है ऋभ.गण | तुम जंिदिनोंकोध्रेष्ठदिन वनानि कै लिए मनुष्योंके 
यत्तका पालन करतेहो्वैपत ही तुम देवताओं कै धं मागः से हमारे यज्ञ 
मे आभो ॥ १॥। भाज रबे यज्ञ तुम्हारे अन्तःकरण को त्नेह्‌ प्रदान करे" । 
धृत म्भ्चित सोम रस प्यति मात्रां तुम्हारे हृदय मे प्रवेक करे । चमसमें 
रखा हुभा सोम तुम्हारी इच्छा करता है, वह्‌ स्नेहुमय होकर तुम्ह उत्तम कर्मो 
कीप्ररणादे॥२॥ द ्मभू.मो ! जो व्यक्ति तीनों सवनों में तुम्हारे निमित्त 
देवताओं करा हिते करने विसोम को धारण करते है, उनमे हम अत्यन्त 
मनस्वी हुए तुम्हारे चिद्‌ सोम रसदेतेहै॥२॥ दै क्रभूभी ! तुम्हारे षोड 
हृ्टपृष है, तुम्दारे रथ ददीप्यमान ईँ । तुम्हायी ठोड़ी लोहे के समान्‌ 
है । तुम अन्नोंके स्वामी तथा उत्तम दात वल्तिहो । है बल्वानौ। तुम्हारी 
पृषटि के निपित्त हम इत प्रथम स्वन मेँ भनृश्रन करते ह।४ ॥ ह 
ऋभ्‌.मो ! हम महान्‌ बृ हुए धन को याचना करते हँ । युद्धकाल उपस्थित 
होने पर अत्यन्त शक्तिशाली रक्षक को बुति है तथा सदा दानक्ञौन, अष्वों फे 
स्वामी तुम्हारे गणोको ट्म बुति हँ ॥ ५॥ { ६] 
सेहेभवो यमवथ यूयमिच्धश्च मत्यम्‌ । 
स धीभिरस्तु सनिता मेधक्षाता सो अर्वता ॥६ 
विनो वाजा ऋभुक्षणः पथदिचतन यष्टवे । 
अस्मभ्यं सूरयः स्तुता विश्वा आशास्तरीषरि ॥७ 
तनो वाजा ऋभूक्षणं इन्द्र नासत्या रयिम्‌ । 
समश्वं चष शिभ्य आ पुर शस्त मघत्तये ॥(८।१० 
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हे ऋभू.भो ! तुम भौर इन्द्र जिषके सधी होते हो, वह मनुष्य सवने 
ध्र होता है । वह्‌ अपन बाय द्वार यन-माग प्रात करे तथा यञ्च मेँ घोडसे 
युक्त हो । ६॥ हे वभो } हमको यज्ञ-सागिगार्मा वनाजो । तुस मेधावी 
हो 1 तुम पूजित होकर हमारे लिए्‌ सत्र दिदचओ मं सफल हने कासामथ्य 
बटे वकिहोभो।७।।दक्रभूनो } ह द्र } हे अशविनीकुपरारो ¦ हम 
स्तोताओं को तुम धत.दान के निपित्त ध्नर्‌ घोहोकेदान की प्रेरणा 
करो॥८॥ { १०] 

२८ सूक्त 
( ऋषि-- वामदेवः । देवता--चानवृवन्मौ, दपिक्ताः । छन्द-- 
पक्तिः त्रि्टष्‌, ) 

उतो हि वां दात्रा सन्ति पूर्वा या पृरभ्यल्सदस्युनितोशे । 
क्षं व्रास्ा ददयुरर्वरासां घनं दस्युभ्यो अभिशरतिमूप्रम्‌ ॥१ 
उत वाजिनं पुरुनिष्षिध्वानं दधिक्रामु ददुविश्वकष्टि । 
ऋजिप्य श्येनं प्र षितप्सुमाशु चक्र व्यमर्थो त्रुपति न शूरम्‌ ॥ 
य॑ सीमनु प्रवतेव द्रवन्तं विश्वः पूरर्मदति हप मारः । 
पड. निगु ध्यन्तं मेधयु' न शूर रथतुर' वातमिव प्रजन्तमू ।\३ 
यः स्मारन्धानो गध्या समत्सु सनूतरस्चरति गोषु गच्छन्‌ । 
आवि जौको तिदधा निचिक्रयत्तिरो अरति पर्याप आयोः ॥४ 
उत स्पैनं वस्त्रमथि न तायुमनु न्ोशन्ति क्षितयो भरेषु । 
नीचायमान' जसुरि न श्येनं श्रवरचाच्छा पञुमच्च यूथम्‌ ।५।९१ 

टे आकाश पृथिवी, “त्रसदस्यु'' नामक दानी राजा ने तुमे बहुत धन 
पाकर मांगने वालों को दिया ! तुमने उनको धोड़ा भौर पुत्र प्रदान क्ियाथा 
तथा राक्षसो का सहार करने के लिए चिपक्षियों को हराने वाला तीक्ष्ण भस्त्र 
दियाथा॥ १॥ अनेक शत्रुओं को रोकने बे, समी म्प्य कौ रक्षा 
क्रमे वाक्त, सन्दर चाल वाके, विदाप प्रकाद वनि, द्रूतगामी, पराक्रमी भूमि- 
पति के समान शत्रू का नाद करते वाले दधिक्रोदेव ( अद्ध-रूप भगिनि } को 
तुम दोनों धारणकरने वारी हयो ॥२।॥ सव मनुष्य प्रसन्न होकर जिस 
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नुजा करते, वे नीचै जाने विक सधन गरन दसन 
नवैते दि्षानों को उचने बाहर, स्य ध चलम वालि सना 
नशन चाल वलिहं।।३॥ जो युद्धमपि दुषु ष 1 

व दिक्षा जति हृए वेग से चलते ह, जिग रि स्म 
रहती ह वे जनने योग्य कर्मो फे जाता स्तोता सम्पा 
यश्व नहीं होने देते ॥ ४॥ अहे छोगं यख ददाने वकि भाद 
: विच्छति ह वैष ही युदध-मूणि में दधिदादेव नो दकम्‌ प्रगम्‌ 
जैसेनीने की ओर आते हए भूठबाज क्रो वेर पक्षीगना 
ह मनुप्य अन्न भीर पञ्चुओं के निमित्त जिद निका दा 11 
॥ष्ते ट ॥५। | १५ 


प्रथमः सरिप्यञ्चि वेवेति श्रं शिभी रथानाम्‌ | 
नो जन्यो न जुभ्वा रेणुः रेरिहि फर णं देदश्वासु ६ 

जी सहुरिः तावा रुन्रषमाणस्तन्वा समर्य । 
य तुरणन्नृजिप्पोऽधि श्र वीः किरते रेणुप्रक्षत्‌ ॥४ 
य तन्यतोसिव द्यो घायतो भरभियुजो भप्रनते । 
वरमनि षौमयोधीद्‌र्तु: स्मा भवति गीम कपु ।॥= 
थ पनयन्ति जना जूति दृद्धप्रा जनिभ्रूतिमाणौः। 
: समिथे व्रियन्तः परा दधिक्रा अस रत्यु: ॥६ 
7 शवसा पच कृष्टः सूर्यइव ज्प्रोतिषपस्ततान । 
शतसा वाज्यर्वा पृणक्तु मध्वा समिम ववति ॥१०।१९ 
राक्षप्त-सेनानों मे जाने की इच्छारौ रथोकी पक्ति क सपान भन 
वे सुशोभित ह मौर मनुप्ों का हितत एरय वान धोः द गतान 
(है ।वे वृते क्ड़ीलगामकोी नवाते भीर तति से सष ४ 
ट्तैहँ।॥६॥ इत प्रदरार वह्‌ घोड़ा अन्नवान्‌, सद प्ीत भो, 
परा बुद्ध करयं को रद्ध करता दहै । वहु यगत चक वाधना 
मवमप्रद्ट्ताद्‌ 1 वह्‌ नुद कपा से उमर अणनी मौ 
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मे घारणम्रताहै।। ७ ॥ युको कामना करने वाले न्यकिति निनाद 
वाने उज्ज्वलं वख के समान धातक दधिक्रा डरते हं । जब वै सथन 
श्रहार करते है, तववे महापराक्रमी हयो जाते हैँ । उत्त समव उन्हे कोर 
नहीं सकता ॥ ८ ॥ मनृष्यों की इच्छा पुण करने वाले, अत्यन्त वेग सि ष 
दधिक्रदेव के विजयोत्लास् यक्त वेग की स्तोता स्तुति कर्ते इए कहते 2 
"णत्‌, हारेये', दधिक्रदेव हजार संख्यक सन्य बलके षाथ युद्ध में जाते ह 
सूयं मपने तेजसे जँगरे जलवृष्टि करते ह वैमेही दचिक्रादेव जलन 
पच्ह्ष्टि' की वृद्धि करते हैँ सकं तथ्‌ हजारों फलोके देने वाले दव 
दैव हमारे स्तुति सूप वचनो फो मिष्ठफलदेते हये सम्पादन करे ।१०॥ 
॥ 
३६ सक्त 

(ऋषि ्रामदेतरः । देवता-दयिक्रः1 छन्द--त्रिष्टुप्‌, पक्ति, अनुष्ट्धुन्प 
माशु दधिक्रां तमु नु ष्टवाम दिव्पृथिन्या उत च्रिराम । 
उच्छनतीरमाविपसः सूदयन्तवति विश्वानि दुरितानि पर्षन ॥१ 
महर्चकेम्यैतंतः करतुप्रा दधिक्रान्णः पृरुवारस्य वृष्णः ( 
यं पृरम्थो दौदिवांसं नानि ददधुरमित्रावरूणा ततुरिम्‌ ।१२ 
यौ अश्वस्य दधिक्राग्णो अक्रारीत्समिद्धे अगना उषसो व्युष्टौ । 
अनागसं तमदितिः कृणोतु स मित्रेण वर्रोना सजोषाः ॥ ३ 
दधिक्राव्ण इप ऊर्जौ महो यदमन्महि मरुतां नाम भद्रम्‌ । 
स्वस्तये वरुणः भित्रमग्नि हवामह इन्दर वस्राबाहुम्‌ ।।४ 
इन्द्रमिवेदुभये वि ह्यन्त उदीराणा यज्ञमुपप्रयन्तः 1 
दधिक्रामु सदनं मर्त्याय ददधू्ित्रावक्णा नो अश्वम्‌ (1५ 
दधिक्राव्णो अकारिषं जिष्णोररवस्य वाजिनः। 
सुरभिनो मूबाकरत्पर ण आयूषि तारिषत्‌ ॥६ 

उन शीघ्रगामी दचिक्रादेव की हम मनुष्य शीघ्र ही पका करें 

आकाश पृथिवोके निकटस्े उनके सामरे घात डते । अन्धकारः कौ 
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करने कारी उषा हमारी रक्षिका हौं ओर वह सभी सङ्कटा से हमको पार्‌ 
सगव || १। हम यज्ञ कार्यं के सम्वरादनकर्ता हैँ। वहुतो द्वाया वरण क्रिय 
जाने वलि, कामनाओं फो वर्षाकी करने वाले दधिक्रादेव का हुम स्तवन 
करेगे । हे मिव्रा-वर्ण ! तुम्‌ दीप्यमान भग्निके समान दुमखोमे तादने वाले 
दधिक्रा को मनुप्णोंके हितार्थं धारण करने वलि हो २1) जो यजमान उपा 
कालम अभग्िनिके प्रज्वलति होने षर अदू दधिक्रा. का स्तवन करतेदटैः 
उनको मित्र वरण अदिति मौर दधिक्रा पापों से वच्य ॥३॥ लन्नका 
` साधन करने वलि, बल सम्पादन करने वले, स्तुति करने वालों का मङ्गल 
, फरने वालि महानु दधिक्रादेवं का नाम संकीर्तन करते ह । सुल प्राति के 
निभित्त हम मित्त, वरण, भनि आौर वाहु मं वच्धारण करने वले इन्द्र कौ 
वुति हँ ॥ ४॥जोयृदध की तैवारी करते, ओर जौ यज्ञकर्म करते, 
यहु दोनोंही इन्र फे सभान दधिक्रदेवको बुति) हि भित्रावष्ण ! तुम 
मन्यो को प्रेरणा देने वलि, घोड़े के रूप वाके दधिक्रदिव को हमारे निभित्त 
धारण करो ॥ ५॥। व्रिजयसे युक्त, व्यापक ओर वेगवलि दधिक्रा काहम 
स्तवन करते ह ।वे हमारी नेवरादि मुखर इन्द्रियों फो सुरमित करे भौर हमारी 
भयु को वढ़वि"॥ ६ ॥ [१३] 
४० सूक्त 

( ऋषि-- वामदेवः । देवता--दधिक्रवा, सूर्यः। छन्द-तिष्टरुप्‌ ) 
दधिक्रान्ण इदु नु चकिराम विद्वा इन्म।मुपसः भरदयन्तु । 
अपामग्नेरषसः सूर्यस्य ब्हस्पतेराङ्िरसस्य जिष्णोः ।।१ 
सत्वा भरिषो गविषो दुवन्यसच्छवस्यादिप उषपस्तुरण्यसत्‌ ॥ 
सत्यो द्रवो द्रवरः पतद्धरो दधिक्रवेषमू्जं स्वजन ॥२ 
उत स्मास्य द्रवतस्तुरण्यतः पर्णं न वेरनु वाति प्रगधिनः। 
श्येनस्येव ध्रजतो अड.कसं परि दधिक्रान्णः सहोर्जा तरित्रतः ।॥३ 
उत स्य वाजी क्षिपणि तुरण्यति श्रोवायां बद्धो अपिकक्न आसनि । 
क्रतु दधिक्राअनु संतवीत्वत्तथामङ्कांस्यन्वापनीफणत्‌ । ४ 
हंसः शुचिषद्मुरन्तरिक्ष सद्धोता वेदिषदतियिदु रोणसत्‌ । 
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नृषद्ररसहतसद्योमसदन्जा गोजाःऋतजा अद्विजा ऋतम्‌ ॥५।१४ 

उन दधिक्रदेव का हम बारम्बार पुजन करेगे । सभी उषायै हमको 
कमो मे लगाव ! जल, भगिनि, उवा, सूथे, वृहति भौर अ मिरा-वंक्लज जिन 
का ह्म स्तवन करेगे ।। १॥ भरण-पीषण कारये, चतुर, गमनशील, मौका 
्रस्णा देने वाले, पट्विासो के साथ रहन वलि दधिक्रा इच्छा करने योग्य 
उषा वेखा मे भल्ल कौ कामना करे । वे वेगवान, शीघ्र चलने वाले दधिक्रा 
अन्न, वर भौर दिव्य गुणो के प्रकट करने वले हों २॥ जंघे सभी पक्षी, 
पक्षियों कौ परप्यरागत्त चाल पर चस्ते ई वसे ही सव वेगवान जीव क्षीघ्रता 
से युक्त एवं कामना वाते दयिक्रा की चाल परचक्तते ह। श्येन के समान 
स्ीच्रगामी एव रक्षा करन वाले दनिक्रा के सव भोर एकत्र होकर सभी अननक 
निमित्त जाति ह ॥ ३ ॥। यहु देवता घोडकेल्पवलिट। यहु कण्ठ, कक्ष भीर 
मलम वेध हए हेते ह भोरपदलही तेजीसे चलते ह| वे दधिक्रा अत्यन्त 
पराक्रमी होकरटदे मार्गो गोभी पार्‌ करते हुए यन्न क सामने भुस करके शव 
भोर जते दै।। ४॥ अदिव्य भकाशमे, वायुं अन्तरिक्ष में भौर होता क्ण 
यज्ञादि वेदी पर भवस्थित होते है, भतिधिके समान पूजनीय होकर धर पे 
वास करते ई । ऋतु मनुष्यों में वरधीय स्थान तथा यज्ञ्य सें रहते ।वे 
जल, रदिम, सत्य मीर पर्वतों म उत्सन्न हुए है ॥ {॥ [१५४ 

४१ सूक्त 
( ऋपि--वानदेवः । देवता --दन्दाप्रहगो । छन्द वरिष, पक्तिः ) 

इन्द्राकोवां वरुणा सुम्नमाप स्तोमा हूविष्मां अमृतो न होता 1 
यौ वां हृदि कतुमां अस्मदुक्त पस्पशदिन््रावरुणा नमस्वान्‌ ॥१ 
इन्द्रा ह थो वरुणा चक्र आपो देवरी मतः सष्याय प्रयस्वानु । 
स हन्ति वृत्रा समिथेषु शचूनवोभिर्वा मद्भिः सप्र श्यृण्वे ॥ 
इन्द्रा हु रलनं वरणा पेषठेत्थ। तुभ्य: चशमानेभ्यस्ता । 
यदौ सखाफा सष्य(य सोने सुतेभिः सुप्रयसा मादयेते ॥३ 
इन्द्रा युवं वर्णा दिद मस्मिन्नीजिष्ठद्ग्रानि वधिष्टं ब्म । 
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योनौ दरेवो बृकतिषेमोतिस्तस्मिनिमिपाथामभिभूत्योजः ॥४ 
इन्द्रा युतं वहणा भरूतमस्या वियः प्रेतारा दृषभेव ेनौः। 
सानो दृहीयचवसेव गत्वी स्ह्वारा पक्ता मही गौः ॥५।१५ 


हे दनद! हे वरुण ! अभरत्व प्राप्त ठोत्ता ! अगिनिके समान, हवियुक्त 
कौनकता स्तोत्र तुम दोनों की कृथा प्राप्त कर सक्रतादै? वह स्तोत्र हमारेद्ारा 
श्रित हा हवियों से युक्त होकर तुभ दोनों के अन्तःकरण मँ घुस जाय ॥ १॥ 
हे इ्न््रायस्ण ! तुम दोनो प्रसिद्ध हो। जो मनुष्य तुम्हारे निमित्त हविश्त्रसे 
युक्त बनधूत्व प्रदशित करना है, वह मनुष्य पापों को नष्ट करोमे समरथ॑है। 
वेह युद्ध ग शत्रु का संहार करतादहै भौर विक्ञाक रक्षा साधनों द्वारा प्रसिद्धि 
प्राप्ति करता ६॥ ह प्रस्यात इन्द्र ओर वरुण! तुमं दोनों देवता तष 
स्तोताओंको सृन्दर्‌ धन प्रदान करने वाले बनो। यदि तुम यमानके 
रखा र्पहोतो मित्र-भावके निपित्तसिद्ध भिय गए इत सोम रते पुष्टि 
को प्राप्त होभोमौरधन देते वलि वनो )३)) हदन्द्र ओौर्वर्ण{ चम 
दोनों विकराठ कर्म वतिदो । इतकव्रु पर तुमं दोनी ही अल्प्रन्तं तैजवाले 
वख का प्रहार करो । जौ शमर, अदावकषौक, हिक तथा हमारे दारा दमन 
करिये जाने योपय नहीं, उपतशत्रू, ये निष तुम दोनों उत इरनि वाली 
शमितसे हराभो॥ ८॥ दै दनद्रभौरवरुण | जैतेवेकगौकौ भेम कस्तद 
वैते ही तुष दोनों सतुतिभों को प्रेम करये वतिदो] वृष्णाद्विको खाकर वैते 
धेनु दुधदेती &, वैतत दी तुम्हारी स्तुति स्पेन हारी कामनाओंकोसदा 
देती रहे ॥ ५॥1 [ १५] 


तोक हित तनय उर्वरासु सुरसो हशीके वृषणश्च पौस्ये । 
दद्रा नो अच्र वरुणा स्पातामवोभिदेश्मा परितमम्धरायाप्र ॥६ 
मुवामिद्धिऽ्यवस पूर्व्याय परि प्रभूती गविषः स्वापी । 
वृणीसहे सख्याय प्रिथाय रुरा मौिष्ा पितरेव शम्पू ७ 

ता वां धिथोऽव्े वाजयन्तीराजि न जग्मुयुं वभुः सुदानू । 
श्िमरे न माव उप्‌ सोममश्थुरन्द्रः गिरो वरुणं मे मनोषाः ॥= 
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द्मा इन्द्र वरणः मे मनीषा अग्मन्नुप द्रविणमिच्छमानाः । 
उपेमस्थुजेष्टार इव वस्वो रघ्वीरिव श्रवसो शिक्षमाणः ॥€ 
अषव्यस्य त्मना रण्यस्य पृष्टेनिव्यस्य रायः पतयः स्याम 1 
सा धकाणा उतिभिनैव्यसीभिरसत्रा रायो नियुत्तः सचन्ताम्‌ ॥१० 
मानो वृहन्ता वृहतीभिल्ती इन्र यातं वश्ण वाजसातौ । 
यद्वः पृतनासु प्रक्रीठा्तस्य वां स्याम सनितारं आजेः ॥११।१६ 
ठहर मौर वर्ण ! रत्रिकालमे तुम दोनीं अपने रक्षा-साधनोसे 
पूर्णं होकर शत्रं का संहार करनेके लिए चछदो, जिषे हमं संतानादि धन 
एवं उवंरा पृथिवी को पा सके भौर भगु पर्यन्त सूयं के दन करते रदं ॥ ६ ॥ 
हे इन्द्रवरुण ] माय कौ कामना करने वात्ते हम, तुमसे, हमारे प्राचीन काल 
से च्ले मा रह पोण-सामर्थ्यं की याचना करतेहै। तुमदोनौंदही सव कायो 
केकरनेमे समर्थ, मित्र ह्प भौर व्यन्त पूजनीय हो 1 तुमदोनीौं सेहमपृप्र 
यो सुख देने वाके पिता के समान भ्पन्त स्नेह प्रदान करने की याचना करते 
ह ७ ।) इन्द्रावण } तुम दोनों देव्ता सुन्दर फल प्रदान करने वत्तिहो। 
जसे वीर पुरष युद्ध की इच्छा करते रहते है, वसे ी हमारी स्तुति रत्नादि 
घन फी अभिकापासे रक्षः-परा्ति के निमित्त तुम्हारे पास जती ई! जस गौरे 
दूध दही आदि सुन्दर पदार्थो के निमित्त सौमके प्त रहती वमेदी हणरी 
हादित प्रार्थने इन्द्र के पास पहैवती दै ।॥५॥ जेते मेवेक्रगण धन के निमित्त 
धनिकं की सेवाकरनेकोजतिहँ वसे ही हमारी स्तुत्तिर्यां धन की कामना 
करती हुई दन भौर वरुण के पास जवि । वे स्तुतिं अन्न की भीख मगन 
वलि भिखायियों के समान इनदर कै पाप्त पहुचे ।॥ ६॥ वे इन्द्रावरुण दोनों 
देवता गमनशील ह । अपने अभिनव रक्षा-साधनों सहित हमारे सामने अश्वादि 
पशु एवं धन सम्पादित कर । तब हुम विना प्रयल किए ही धौडो, रथोंष्लों 
घ्मौर शथिर धनों के भधी्वरहगि ॥१०॥ हे इन्द्रावरुण ! तुम महानहो। 
तुम अयने महानु रक्षा-साधनों सहित आओ । घन्न-प्रत्ति वलि जिस संग्राममे 
दात्र -सेना के हथियार भाघात करते है, उक्त संग्राम में हेम साधकगण तुम शेनोँ 
हैवताभोंकी दपा से विजय प्रा करे ॥ ११॥ [ १६ | 


४२ सूक्त 
(ऋपि-व्रसदस्युः, पौरस्य; 1 देवता--माल्माः, इ्द्रावरुणः । 
छन्द-चिष्टृप्‌, पितिः ) 


मम द्धिता राष्ट क्षत्रिषस्य विश्वायोविश्व अमृता यथानः। 
क्रतु सचन्ते वरुणस्य देवा राजामि कृष्टेरूपमस्य वत्र : ॥।१ 
अहं राजा वक्णो मह्य तन्यसूर्थाणि प्रथमा धारथन्त ! 

क्नु सचन्ते वरुणस्य देवा राजापि कृष्टं एवमस्य वन्नः ॥२ 
अहमिन्द्रो वरणस्ते महित्वोर्वो गभीरे रजको सुमेके 1 

त्वष्टेव विरवा भूव्रनानि विद्वान्त्समैरयं सेदो {धारयं च ५३ 
अहुमपो नपिन्वमुक्षमारा धारयं दिवं खदन ऋतस्य ] 

ऋतेन पूत्रो अदिते तावोत त्रिधातु प्रथवद्ि भूम ।४ 

मां नरः स्वश्वा वाजयन्तो मां दृता: समरणे हवन्ते । 
कृप्णोम्याजि मघवाहमिन्ध इमि रेण्‌मभिमूत्यौजाः ॥५।१७ 


हम क्षत्रिप दै । सब मनृप्योंके हषस्वामोहैँ। हमारा रष्टरदो प्रकार 
क द । जते पव देवता हषारेदहै, वैसे हौ सम्पूर्णं प्रजाजनमभी हूमारेदीर्ह। 
हम सुन्दर सूम वलि एवं वषशा के समान यश्स्वी द । देवता हमारे यत्तकी 
रक्षाकरते दह|| १।। हम वरुण तेजस्वी राजां ह । देवता हमारे निमित्ती 
रक्षतो का सहार करने वा पराक्रभ्र धारण करते है) हम मुन्दर ल्पवक्ति 
वर्ण अन्तकस्थ ह । हमारे यज्ञे की देवता रक्षा करते द भौर हम मनुष्योंके 
भीस्वामीदहँ।२॥ हम डइनद्रभौरवर्ण ्ह। मरहत्वके कारण विशाक्ता 
को प्राप्त, सुन्दर ल्प वलि भाकाद्च भौर पृथिवी भी हमदहै। हम प्रणीमात्र 
को प्रजापति के समानप्रेरणा देने वलि है हुम भका भौर पृथिवी धारण 
करने वाति तथा प्रज्ञावान्‌ है॥३॥ हमने ही वृष्टिरूप जल को संवाद! 
सथं के भाश्रयस्यनि अककशिको हमनेहो धारण जरियाहै। हम अदिति पत्र 
जके निमित्त यज्ञवान्‌ हुए है । हमनेदी भ्यापक् आकाशकोतीन लोके रूप 
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भे परिवतितं किया है 1) ४) युद्ध यें नेतृत्व करने वाले, सुन्दर अद्वेवातु वीर 
हमारे ही पीठे चलते ह । वे सथ सकत्पवानु हए पुड मे हमको ही यलि 
है । हम एेष्वर्यलाटी इक सपमे यृद्ध करते हमरत्रूको दराने वाते 
घल से परपू्णं है । हमारे प्रवल वेग ते युद्धस्य में धूल उड्कर भाकादामें 
च्म नाहीहि ॥ ५४ {१७ 
सहु ता विश्वा चकरं नकिर्मा दैव्यं सदौ वरते अप्रतीतम्‌ । 
यन्मा सोमासो ममदन्यदूक्थोभे भयते रजसी अपारे ॥६ 
विदुष्टे विश्वा भुवनानि तस्त ता प्र त्रवौषि वरेणाय वेधः। 
त्वं त्राय श्युण्विपे जघन्वान्तं वृतां अरिणा इन्द्र सिन्धून ।।७ 
भस्माकमत्र पितरस्त आर स्त्सप्त ऋषयो दौरे वध्यमाने । 
तत आयजन्त त्रसदस्युमस्या इन्र न वृत्रतुरमर्धदेवम्‌ ॥न 
पृर्कुत्सानी हि वामदाक्षदधव्येभिरिन्द्रावरुखा नमोभिः । 
अथा राजानि त्रसदस्युमस्था वृत्रहणं ददथुरषेदेवम्‌ ॥९ 
रावा वयं ससवांसो मदेम हव्येन देवा यवसेन गावः । 
तां धेनुमिन्द्रावरुण युवं नो विश्वाहा {धत्तमनपस्फुरन्तीम्‌ 11१०।१८ 
हम दिव्य बक से परिपूर्णं ह । हमक हमारे कार्योसे कोई नहीं रोफ 
सकता । हमने उन सब कार्योको पूर्णं करिया है। जब सोमरस भौर सतोतव 
हमको पृष्ट करते ह तव हमारे वल को देखकर विशाल आकार ओर भर 
मण्डल दोनों ही चलायमनि हो जाति हँ ॥६॥ दहै वरुण | तुम्हरे काको 
भी प्राणी जनते ह । स्तुति करने वारो | वर्ण की स्तृति करो।दै 
द्र । तुमने शनमोंकाषहार करिया है-तुम्हारे इस कर्म फो सभी जानते 
ह तुमने रकी हई नधियों को भी छोड़ा~-प्रवास्ति किया है 1७1 
"पुस्स" के बन्धन मेँ पडने पर सतपि ने इष पृथिवी का पालन किया था। 
सन्ने इन्द्रावरुण कौ कृपा से पुरकरुस्स को पलनी कै निमित्त यज्ञ किया भौर 
- -त्रहदरयु'" को प्राप्त किया था। वह त्रयदस्यु इद्र कै समान सत्रूभौक्ा 
ध कहा भौर वद्‌ शद्ध देवत्य काभी अधिकारौ हुमा ॥८॥ है इद्राः 
वताम चषि कौ प्रर्णा से (पुरकुस की मार्माने तुम दोनों को हविर 
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स्तुत्तियों द्वारा असन्न किया) किर तुम दोनों ने उसे भद्ध देवल प्राप्त 
ओंकानाश्च करने वालि व्रसदस्थुको प्रदान श्रिया ॥६॥ तुमदोनौँकी 
प करके हम धन-श्राघ्ठ कर सन्तुष्ट होगि । देवता हविर्न से तथा गाये 
दिसेवरृधिकरोप्राप्ष होती । ह इन्द्रावरुण ! तुम दोनों विर्व कै उत्पत्ति 
साहारकर्ताह्ो हमको स्थिर धन प्रदान करो 1 १०॥ [१८] 


४३ सृर्त 
प~पुरमीहक्ाजमीषहदौ सौहव्रो । देवता--मदिवनौ । छ दतरष्टुप्‌.) प वित; }' 
` श्रवत्कतमो यज्ञियानां वन्दारु देवः कतमो जुघत्ति 1 
मां देवी परमृतेप्‌ प्रष्ठा हृदि श्र षाम सुष्टुति सृहव्याम्‌ ।१ 
वर्ति कतमं आगमिष्ठो देवानामु कतमः शक्भ विष्टः। 
माहुर वदश्वमागु' य सूर्यस्य दुदहितावृणीत्‌ १५२ 
हि ष्मा गच्छथ ईवतो दयनिन्द्रो न शक्ति परितवम्यायाम्‌ | 
आजाता दिन्य। सुपर्णी कया सचीनां मनथः शचिष्ठा ।३ 
ग भूद्पमातिः कयां न आश्विना गमथो हूयमाना । 
ग महरिच्स्यजसो अभीक उरुष्यतं माध्वी दसन उती ॥४ 
नं रथः परि नक्षति द्यामा यत्समृद्रादमि वर्तते वाम्‌ । 
माध्वी मधु वां प्र पायभ्यत्सीं वां पृक्षो शरुरजन्त पक्वाः ॥५ 
ह वां रसया सिन्चदक्ष्वान्टेणा वयोऽरुषासः परिर्मन्‌ । 
¬ वामजिर' चेति वानं येन पती भवयः सूर्यायाः ॥ द 
यद्वां समना पपृक्षे सेयमस्मे सुमतिर्वाजरत्ना । 
तं जरितारः युवं ह्‌ धित्तः कामो नासत्या युवद्विक्‌ ।७।१६ 


यज्ञ के देवताभोंमें कौन से देवता इस स्तुति वो सुनेगे ? कौनसे 
दरस पूजा के योग्य स्तोत्र को ग्रहण करेगे ? देवताओं मे रेमे किस देवता 
ˆ मपनी स्नेहुवथी, उञ्ञ, हविरन्न वारी सुन्दरं स्तृति कौ सुनावे जौ 
अधिकारी हों 11१॥ हमको कौन से देवता सुख प्रदानिकरेगे ? 
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हमारे यज्ञम कौनसे देवता रार्वाचिक अति ? दैवतामों में कौनसे देवता 
हमको केत्याणकारी होगे ? क्रिसका दय सुन्दर धोस युक्त भौर अधिक 
वेगवान्‌ है, जिसका सूयं की पुत्री सूर्याते आदर किया था? उपरोक्त कायौ के 
करने वि दोनों जदिवनीकुमार हीह) २) हि अदिवनीकरुमारो ! रात्रिक 
अवसान होने पर द्नद्र जं से अपना पराक्रम दिवत्ति है, कसे ही पुम दोनोंभी 
सोमाभिषव के समय भामो। तुम दोनों भाकाशमागं से अति हो । तुम सुन्दर 
गति बलि तथा दिन्य नण बाले हो । तुम्हारे कार्यो में कौन-सा काय॑ पवसे 
भधिक उत्तम टै १।॥६॥ तुम दोनों कै उपयुक्त कौन-सी स्तुति दहै? तमसि 
स्तोत्र ्टारा बुलाये जाने पर आश्रौगे ? तुम दोनोंके विकराल क्रोध को सहन 
करने की सामथय क्रिसमेदहै? ह मीठे ज के उर्पम्न करने वालो ! तुम 
शचं का नाश करने वालेहो। तुम अपना आश्रय भ्रदान करते हूए हमारी 
रक्षाकरो॥ ४1 है भद्विनीकुमारो | तुम्हारा रथ वाकाश में चतू्दिकि 
अधिकाधिक गमनशील है । वहसमूद्र ग भी चलता है । तुम्हारे निभित्त 
परिपक्व जौ के प्राथ सोम रस मिधितहृजाह । तुम मधुर जक के उलन 
फरने येहि भौरक्षव्रृओ काना क्रनेमे समर्थहो। यहु अध्वरं तुम्हारे 
निमित्तसोम रमे द्ुधमिला रहै ।॥५॥ मेध दवारा तुम्हारे अष्वोको 
कषणिपक्त किया गया है । दीक्तिसते प्रकाश्षान हृषु तुम्हारे अव पक्षियों क 
समान चलते दै । जित स्थद्वारा तुम दोनौनेपूर्योकीरक्षा की थी, तुम दोनों 
का वेह प्रसिद्धि प्राप्त रथ शीच्तासे चलने वालाद्ै॥६॥ है अश्विवनीकूमारो! 
तुम दोनों एक समानहो। इस यज्ञ में हम स्तुति द्रा तुम दोनींको समन 
मानते हए एकत्र भारत करते ह । यह्‌ सुन्दर सतुति हमक उत्तम फल देने 
वाटी हो) है भदिवद्रय ! तुम शोभन अभ्न्ते वुक्तहो) हम स्तोताभोंके 
रक्षक हेज । हमारी कामना तुम्हारे पास पहुचते ही पूर्णं हो जाती ई ।(५।[ १६] 


४४ सूक्त 
(पि -पुर्मीहव्ठाजमीषकौ सौहोत्रौ । देवता --अरिविनौ । छद. -तरिष्टुप्‌, पंक्तिः) 
तं वां स्थं वयमद्या हुवेम पृथुखरपमश्िना सङ्गति गोः 


1.1. ६. 


यः सूर्या वहति बन्धुरायुरगिर्बाहु स पुरुतमं सूयम्‌ ॥९ 

मुव ्िथमिवना देवता तां दिवो नाता वनथः शचोभिः 1 
युवोवेपुरभि पृक्षः सचन्ते वहन्ति यत्ककूहाक्तो रथे वाम्‌ ॥२ 

का वामद्या करते रातहव्य ऊतये वा सुतपेयाय वार्कैः | 
ऋतस्य दा वनुपै पुर्या नमो येमानो अदिवना वयतेत्‌ ॥।३ 
हिरण्ययेन पुरुभू रथेनेमं यज्ञ' नासत्योप यातम्‌ 1 

पिवाथ इन्धनः सोम्यस्य दधथो रत्नं विधते जनाय ॥२ 

ओ नो यातं दिवो अच्छा पृथिव्या हिरण्ययेन सूदा रथेन । 

मा वामन्ये नि यमन्देवयन्तः स यद्दे नाभिः पूर्य वाम्‌ ।\५ 

नू लो रयि परवीर बृहन्तं दा सिमाथामूभयेष्वस्मे 1 

नरो यद्टामष्विना स्तोपमावन्त्वधस्तुतिमाजमोठहासोः अग्मन्‌ ॥।६ 
इहेह यद्रा समना पपृक्षे सेयमस्मे सुमतिर्वाजरत्ना । 

उरुष्यतं जरितारः युवं ह्‌ धितः कामो नासत्या युवद्विक्‌ ।५।२० 


हे अष्विवद्रय ! हम तुम्हारे गोदाता एवम्‌ प्रसिद्ध वेगवान्‌ रथ कौ बलति 
ई । वह्‌ रथ पूर्याको भआश्रयदेचुकाह । उस्म वैढठने का स्थान कटका 
बना है । तुम्हासया वह रथ स्तुत्यो को बहन करने वाता तथा अन्न-घनसे 
युवत परमैदवर्य वाटा है ॥ १॥ है अशविनीवुमारो ! तुम दोनो ही देवता हो) 
तुम दोनों ही अपने उत्तम कर्म द्वारा सुदोभिति होते हो । तुम दोनोंके शरीरः 
मे सोमरस व्याप्त होता ह ! तुम्हारे रथ को उत्तम अश्न ठोतेै॥२॥ हे 
अदिवहय ! सोम प्रदात करने वाला कौनता यजषान सोम-यान के निमित्त भौर 
अपनी रक्षा-कामना करता हभ तुम्हारा स्तवन करता है ? कौनक्षा नमस्कार 
कर्त्ता यजमान तुम दोनोको यज्ञकी भोर वुलता है?॥३॥ ह भस्विनी" 
दुमारो | तुम दोनों अनैक कम वाले हौ । तुम अपने स्वणःयुक्त रथ सर्हित 
इष यज्ञम अभो भौर घुर सोमरस को पीओौ । हम साधको को सुन्दर 
धन प्रदान करो। ४॥ हे अखिदय ! तुम अपने स्वणिम रथ ते आक्राशसे 
हमारे षस्त भगो । तुषं माहूत करे वाले अन्ध यजमान वुम्दं यहमानेषे 
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कहीं रोकने, इसलिए हमने अपनी स्तुतिं को पहि ही नि्ेदन क 
दियादै\। ५॥ है अश्वनी कुमारो ! तुम दोनों हेमको वदतत सतानयुवत ध 
दो। मृ "वुरमीह्ल'' के ऋत्विकों ने गपने स्तोत्नकौ गक्ति से तुर्य 
बुलाया है मौर "अजमीह्ल" फे ऋत्विक ने जो स्तोत्न-ाठ करिया है, उनवं 
शक्ति भी उसीके साथ मिली हुदै ।॥। ६॥। है अश्विनीकुमायो ! तुम दोन 
दम यज्ञ में समान मन व्ल होमो । हम जिस स्तोत्र द्वारा तुम दो्नोँको ए 
करते ह, वह्‌ सुन्दर स्तोत्र हमारे निमित्त उत्तम फल वाछा हो} तुम दौगे 
श्र बन्न वाले हो । भृज् स्तुति करने बले के तुम रक्षक बनो । हमः 
कामना तुम्हारे पास पहुचनेसे पूरीहोजातीहै।७॥ [ २० 


४५ सक्त 


( ऋपि-- वामदेवः । देवता--भश्िविनौ 1 छद - जगती, त्रिष्टुप्‌. ) 


एप स्य भानुहुदियति युज्यते रथः परिञ्मा दिवौ अस्य सानवि । 
पृक्षासो अस्मिन्मिशुना खयि अयो हृततिस्तुरीषो मवुनो ति रप्सते 11! 
उद्र पृक्षासो मधुमन्त ईरते रथा अद्वासन उषसो व्युष्टिषु । 

अपोणु वन्तस्तप्र आ परीवृतं स्वणं सुक्र तन्वन्त आ रजः ॥२ 

मध्वः पिवतं मधुपेभिरासभिस्त श्रियं मधुने युञ्जाथां रथम्‌ | 

आ वर्तनिं मधुना जिन्वधस्पथो हति वहेथे मधुमन्तमर्विना ।\३ 

ह सासो ये वां मधुमन्तो अचिधो हिरण्यपर्णा उह व उषवुं धः। 
उदप्रतो मण्दिनो मन्दिनिस्पृशो मभ्बो न मक्षः सवनानि गच्छथः ।४ 
स्वध्वरासो मधुमन्तो अग्नय उस्रा जरन्ते प्रति वस्तोरदिवना । 
यन्निक्तटृस्तस्तरणिरविं चक्षणः सोमं सुषाव मधुमन्तमद्विभिः ॥५ 
आकेनिपासो अह्‌ भिदेविध्वतः स्वण॒ं शुक्र तन्वन्त आ रजः । 
सुरदिचदश्वान्युयुजान ईयते विद्वां अनु स्वधया चेतथस्पथः ॥६ 

प्र वामवो्चमद्विना धियन्धा रथः स्वश्वो अजरो यो अस्ति । 

येन स्यः परि रजांसि याथो हविष्मन्तं तरण भोजमच्छ !।७।२१ 


7, क. 


धरकाकषमानु सूयं उदय हौ रहे है । भव्विनीकुमारय का धरष्ठ रथ सम 
भोर गमन करता है! वहु तेजस्वी रथस जुदा हुभा है इस रथ के ऊपर 
की भोर त्रिविध अन्न द्वै तथा सोम रस से भरा हुभा चमस चतुरं स्पे 
सुशोभित है। १॥ है अदिव्य ! उपारम्भ घे तुम्ड्यारा सरुष्दरं न्रिनिध अन्न 
भौर सोभ रप्तसे युक्त रथ सवभौर स्याप्तभषेरे करो भिटाता हुमा मयं के 
समान उज्जवल प्रकाश को पौटाता हमा उग्रर की भोर चरता है। २॥ हे 
असिवि्टय । तुम अपने सौम पीने के मम्य्त मूख द्वारा सोमस्स पीओ । 
सौमर पीने कैल्िएु अपने रथं को जोड़कर यजमान के घरमे भामो । 
अपने गमत मार्गं फो सौम की कामना करते हृएमीघ्नपूराकरलौ मौर 
सोप-पूणं पात्र वो ग्रहण करो ॥ ३॥ हे अदिव्य ! वुम्हारे पास तेज चाल 
वाते, मधुरिमा युक्त, देपते चून्य, सुदणे कै समान तेज वाले, पङ्क से 
युक्त उपा काल मे भरैतन्य होने वाले, प्रसर मन वाटे, जणोंकोश्ररितक्रनै 
वाले एवं सोम क्रो स्प करते की दृच्छावलि सुन्दर भ्व, जिनके ढारा 
तुम मधुमगली केमु के पास जनि कै समान हमारे यञो में भागमन करते 
हो ॥४।1 कर्मवानू अध्व जव अभिमन्त्रित जल द्वारा दाथ धोकर पापाणसे 
मधुरसोम दुटते है तब यज्ञ के साधन रूप गारहपत्यादि भगिनि अटिवनी 
वुमारो का स्तवन कर्ते ह)) ५॥ पाप्त मेही १इती हर्द करिर्णे दिनकेदय 
छश्वेरे को नष्ट करती ओर सूरये समान प्रकाश षो फैलाती है । उक्त समय 
सूयं ्रषने घोढों पर चढ़कर चलते है ट भदिवनीषुमारो ! तुम दोनों सोमरसं 
सहित उने चस्ते हृ सम्पूणं मार्गे कोप्रुूयाकरो 1६ ॥ हे जवद्य ! हमं 
खाननिकगण तुम दोनों का स्तवन करते ह। जो वुम्हासा सुन्दर घोषे मे युक्त 
नित्य नवीन र्थहह तथा जिस रथ द्वारा तुम तीनों लोकोंका्नमणवस्ते हो, 
अपने उसी रथ ॐ सहित तुम दधिरन्न वाले हमारे यज्ञ मे आभो ।। ७ ॥ |२१] 

४६ सूक्त ( पाँचवां अनुवाक ) 
(ऋपि--वामदेवः । देवता दनदरयायुः । छद--गायघ्री } 

अभ्र पिवा मधूनां सृतं वायो दिविष्टिषु त्वं हिपूवेपा असि॥ १ 
शतेना नो अभिष्टृभिनियुखां इन्द्रसारथिः । वायौ सूतस्य तृम्पतम्‌ ॥ 


६९४८ | 9 ब भऽ ७ । ^^ ५५ 


आवां सहच हरय इन्द्रवायु अभि प्रयः। वहन्तु सोमपीतये ।३ 
रथं हिरण्यवन्धुरमिन््रवाय्‌ स्वध्वरम्‌ । आ हि स्थाधौ दिविस्पृशम्‌ ॥४ 
रथेन पृथुपाजसा ददिवासमुप गच्छतम्‌ । इन्द्रवायू दहो गतम्‌ ।॥५ 
इन्द्रवायू अयं सुतस्तं देवेभिः सजोपसा । पिबतं दाशुषो गृहे ॥६ 
इट्‌ प्रयाणमस्तु वामिन्द्रवायू विमोचनम्‌ । इह तां सोमपीतये 11७ ।२२ 

हे वाथो ! स्वर्ग मे स्थान वनाने वाले यज्ञ में इस भभिपुत सोमर 
क आकर पीभो, वथो वुम सरवे पहले सोम-र्त का पान करन वलि 
हो0१॥दहवायो! हे! तुम दोनों सोम-पान द्वारा व्रति कोप्राप्त 
होभो। ह वायो ! तुम लोक फे कल्याणकारी क्म मे निगृक्तफिएहो! तुम 
हद््रके सारभि होकर हपरारी बवती इच्छानोंको पुरणं करने के लिए यहा 
आगमन करो २॥ हह ओरवयो! तुम दोनों को हजारो घोडे 
शीद्तापूर्वक सोमपानि के निमित्त बहाँरे मर्वे ।॥३॥ हे दन्द भौर वाथो! 
तु दोनों सुवर्ण के उज्ज्वल काठके भधार बाकि तया साकाडा को स्मकं करते 
रन वालि सुन्दर रथ पर चदो॥४।॥हे इद्धमौर वायो | तुम दोनौंदी 
श्र शक्ति वाले र्थ से ही हवि देने वाले यजमान के समीप भाय । तुमे 
दोनों, यजमान के ल्हौ दत्र प्रष्ठ यज्ञम पधारो॥५।॥ हेच) हे 
वायो! यह शुषि सोम राद । तुम दोनों समान प्रीति वाले दौकर हवि 
दाता यजमान के यज्ञ-स्थान में जाकर सोमरस कापःन करो ॥६॥ हे इन्द! 
हे वायो! इस यज मतुपो सोमपान कराने कै निमित्त अव सोर दिए 
जें । तुम दोनों इतत प्ञ-स्थान में भाओ + ७॥। [२२ 

४७ सूत् 

( ऋषि--वामदेवः । देवता वायुः । छन्द-- अनुष्टुप्‌, उष्णिक्‌ ) 
वायो युक्रो धयामि ते मघ्वो अत्र दिविष्टिषु । 
भा याहि सोमपीतये स्पार्हो देव नियुत्वता ॥१ 
इन्द्रश्च वायवेषां सोमानां पौपिमर्हथः । 
युवां हि यन्तीन्दवो निम्नमपो न सध्रऽपरक्‌ ॥२ 
वायविन्द्रश्च शुष्मिणा प्रथं शवसस्पत 1 


म०४।अ०५।सू०४्ट |] ६६६ 


नियुत्वन्ता न उतयः आ यातं सोमपीतये ।३ 
यातां सन्ति पृरुषपृहो नियुतो दाचुषे नरा। 
अस्मे ता यञ्चवाहसेन््रवाय्‌ नि यच्छतम्‌ । । २३ 

हैवायो } श्रेष्ट कमनृषटनों दारा प्रचित्र हृए हम दिन्यलोक प्रक्षि 
की कामना करत हए पहले तुम्हारे लष हीसोमरसकोलतिदहै। तुम 
कामना कैः योग्य हो । अपने वाहेन सहित, स्तोम पीने के निमित्त इसं स्थान 
में पधाये॥ १॥ हि वायो { इत ग्रहण करिए ग्सोप्रफो पीने के पात्र तुम 
हो भौर हैँ । जसे जल ग्ड को भोर जता, वसेही सव प्रकारके 
सोम तुम्हारे पास नाते हैँ) इस्रप्रकार तुमदोनों ही सोमकोप्राप्नकेरने 
चलेहो ॥२॥ दहै वायो] हेदन्र! तुम दोनों ही शक्तिके भधिपतिटहो, 
तुम दोनों भक्यन्त परक्रम वले एव धौड़ों सेयुक्तहौ 1 तुम दोनोएकदही 
रथ पर वैढकर सौम पीने तथा हमफो शरण देने के निमित्त यहा आगमन 
करो॥३॥ हि इन्र ओौरवायो ! तुम दोनों ही यज्ञ के वहेन करने वाके 
एवं सथर देवताओं मे अग्रणी हो । हम तुमको हविर्न प्रदान करने वाके यज- 
मानै । तुम्हारे पासं कामना के योगप जो अश्व है, वहु हमको प्रदान 
करो ।॥ ४॥ [२३) 

३६ सूक्त 
{ ऋषपि-- वामदेवः । देवता--वायुः । छन्द-- अनुष्टुप्‌, ) 

विदि होत्रा अवीता विपोन रायो अ्यः। 
वायवा चन्द्रेएा स्थेन याह सुतस्य पीतये ॥१ 
निय वारौ अश्तीनियुत्वां इन्द्र सारथिः । 
वायवा चन्द्रेण रथेन याहि सुतस्य पीयते ॥२ 
अनु कृष्णो वसुधिती ये माते विश्वपेशसा । 
वायवा चन्द्र रथेन यादव सूतस्य पीतये ॥३ 
वहन्तु स्वा भनोयुजो युक्तासो नवतिनैव । 
वायवा चन्द्रेण रथेन याहि सूतस्य पीत्रये ॥४ 
चायो शतं हरीणां युवस्य॒पोप्याराम्‌ । 
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एतवाते सहलिणो रथ भा यातु पाजसा ॥५।२४ 

हि वायो! हे शत्रुओं की केम्पायमान करने वाति राजाके समानि तुम्‌ 
अन्यपरं द्वारा न पिष्‌ गए सोमरस को पहले ही पौलो भौर्‌ स्तुति करने वार 
के लए धनोंको ग्राप्त कराओ। तुभ अपने कल्याणकारी रथ इरा सोम पीने 
के लिए यहा भआमो॥ १॥हेवायो ! तुम इन्र कै साथदही सारथिसूपमै 
सुवरणमथ रथ हारा भद्वादि घे युक्त होकर सौम्य होकर स्वभाव वाके बलवान 
व्यक्तियों स युक्त तथा अनेक दुष्ट व्यक्तियों से रदित रहते हो । तम देपंफारी 
सोमकारस्र पानक्रने के लिए यह पधारो॥२॥ हे वायो कलि वर्ण 
वाकी, वसुगोंफो धारण करने वाली, विष्वह्पा आा्ाश्च-पृयिवी तुम्हारे पद 
चिह्न पर चकत है। तुम अपते प्रस्ततादापक् रथ के दवाय सोम पीनेके 
लिप्‌ यहा आभो ३ ५है व्यो ! मन के समान वेगवान्‌, परस्पर भिले 
हए निन्यानवे भक्व तुम्हारे टि यहां लावे द! तुमसोम पीनेके निभिच्च 
सुन्दर प्रसन्तताश्रद रथ पर पधारो॥४॥।देवायो | तुभ सैकडोंघोष्धौको 
रथ में जोड़ा भौर उनके सहित तुम्हारा रथ वेग सहित यहाँ आगमन 
करे ॥ ५॥1 | २४ 


४६ सूक्त 

{ ऋषि-वरामदेवः । देवता-इन्दर वस्तोः । छन्द-गयत्री ) 
ददं वानास्ये हृविः प्रितमिन्््ुहुस्पतो । उतथं मदश्च शस्यते ।। : 
अयं वां परि पिच्यते सो इन्द्रा बृहस्पती । चारमर्दाय पीतये ॥२ 
आ न इन्द्रा बृहस्पती गृह्‌ मिन्द्रस्य गच्छतम्‌ । सोमपा सोम पौयते ।॥३ 
अस्मे इन्द्रा बुहुप्पती रयि धत्त चातग्विनमुं । अर्वावन्तं सहलिणम्‌ 1४ 
इन्द्रा बृहस्पती वयं सृते गीभिहुवा मह । अस्य सोमस्य पीतये ॥५ 
सोममिद्रा बृहस्पती पिबतं दाशुषो गृहे । मादयेथां तदोकसा ॥६।२५ 


दै इन्द्र भौर ब्रस्पति ! देस परम प्रियसोम स्प हविरछकौ हृमतुम 
दोना के मुखं मं डासतेदं।तुम दोनों को हम हूर्पकारी सोप रप प्रदान 
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करते दै! ॥ १ 1 हे द्नरओौर वृहस्यति ! तुम दोनों कौ हि ॐ 
तथा पीने कै णिए ग वुस्वाढु सो-रत हम तुम्हारे मुने उतेह ॥ 
हे इन्र जीर बृहस्पति ! ठुम दोनों सोन पान कर वाम हो) तुम 
हमारे यल्ल-गृह म सोमपोनिकेकल्प मानो ।॥३॥ ट द्द ओर ह 
तुम दोन हमको सैकड़ों मापो ओौर हजारों घोड़ा न 2, 
करो य ५ द द्रगीर्‌ वृहस्पते ! समके सिदध भिय [ष परम 
अपने स्तोत्र हर तुम दोनोकोसोमस्सपीन कै लिप्‌ वनिष्टु ॥५ 
इन्द्र ! हि चदस्पते { हवि देने वले यजमाने चर्‌ तं निवाम क ह 
दोनों सोन पीकर हृष्ट होभो॥ ६॥ 
५० सूक्त 

(कति वामदवः। देवता --वृहस्वतिः, इन्द्रात्र । छन. तिष्टुष 
यस्तस्तम्भ षहा वि ज्मो अन्तन्बृहस्यतिस्व्िपवत्या रवण । 
तं प्रत्नास ऋषयो दीध्यानाः पुरो विध्रा दधिरे मन्द्रजिदुम्‌ ॥ 
धुनेतयः सुभकेतं मदन्तो बृहस्पते अभि य नस्ततस्रं । 
पृषन्तं स प्र मदब्धमूरव वृहस्पते रक्षतादस्य यानिमू २९ 
बृहस्पते या परमा परावदत आ त ऋतस्पृशो नि पटुः । 
तुभ्यं खाता अवता अद्रिदुग्धा मध्वः इचेतन्त्यभितौ ।वरप्दाम्‌ 11३ 
कृहस्पचिः श्रथमं जायमानो महौ उधत्तिपः परमे व्यामचु । 
सक्चास्यस्तूुविजाता रेण वि सप्नरदिमरधमत्तमांलि ॥+४ 
स सुष्टुभा स ऋक्वता गणेन वलं रुरोज फलिग रवेण 1 
बृहस्पति खुखिया हव्यसूदः कनिक्रददावशती शदाजत्‌ ॥।५।२६ 

वेद-रक्षकर वृहष्पतिने अपने बल से प्ृधि्यी की दों दिताः 

अयने यद से किया ।वेशव्द हारा तीनों लोकां मं व्याप्त ह| उन धि 
जिह्व वाल, प्रसन्नता देने बलि वृहस्पति को प्राचीन चऋपियोने पुसेद्ित 
स्थापित फिया।। १॥ है मेधावी बरहंस्पतिदेक ¦ तुम्हारी चार से श 
कानि रमत हे। यौ तुमि पृष्ट कलेके वितित्त स्तुति करत, तुम 
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छि फलदायकः, बढ़ाने वलि तथा दिता रहित होते हो मौर तुम उनके 
महाब यज्ञके पालन करने बले हो ॥२॥ है वृहस्षतिदेव ! जो दूरस्थ दिष्य 
खोकर, बहु अत्यन्त उत्कृष्ट हँ । वहां से तुम्हारे धोड़े इस यज्ञ मे अतिह। 
जपे खादसेभरेहृए कए के चारो भोर ञ्छ उवल्ता है, वसे ही परापाण 
हारा निष्पन्न मधुर सोम रस स्तुति के हारा तुह चारों ओर से सचता 
है।॥३॥ जव वे मन्व्रज्ञ बृहस्पति सूर्यं मण्डलम प्रथम वार प्रकट हूए तव 
मुभे सप्त छन्दोमय तथा रान्द से युक्त होकर उन गमनशील ब्रहस्पति 
अपने तेज से शेरे को न्ट करिया ॥ ४॥। उन बृहस्पति ने स्तुत्ति करते दूए 
अङ्किराभों के साय घोर शब्द द्वारा “वल नामक दस्य का नश्च किया। 
उन्होने शव्द से टी उत्तम दूष देने वाली गौगों को गुफा से निकाला 
या॥५॥ [६] 
एवा पित्रे विश्वदेवाय वृष्णो यज्ञं विधेम नमसा हुविभिः। 

गृहस्पते सुप्रजा वीरवन्तो वयं स्याम पतयो रणीयाम्‌ ॥६ 

स इद्राजा प्रतिजस्यानि विवा शुष्मेण तस्थावभि वर्येण । 

बृहस्पति यः सुभृतं विभति वल्गति वन्दते पुवैभाजम्‌ ।॥७ 

स इतेति सुधित ओकसि स्वे तस्मा इछा पिन्वते विश्वदानीम्‌ । 

तस्मे विशः स्वयमेवा नमन्ते यस्मिन्ब्रह्मा राजनि पूर्व एति ॥८ 
अप्रतीतो जमति सं धनानि प्रतिजन्यान्युत या सजन्या । 

अवस्यवे यो वरिवः कृणोति ब्रह्मणो राजा तमवन्ति देवाः [६ 

इृद्रस्च सोमं पित्रतं बरृहस्पतेऽर्मिन्यज्ञे मन्दसाना वृषण्वसू । 

भा वां विशन्त्विन्दवः स्वा्ुवोऽस्मे रथि सर्ववीरं नि यच्छतमु ॥१० 
बृहस्पत इन्द्र बधेतं नः सचा सा वां सुमतिम त्वस्मे 1 

भविष्ट धियो जिगृतं पुरन्धीजंजस्तमर्यो वनुपामराततीः ॥११।२७ 


वै वृहस्पति सषके देवतास्वरूप, पालन करने वाने कामनाओं 
की वेर्षाकरने लिदँ हम यज्ञ मे हविरक्न हार स्तुति करते हुए उनकी 
पज} करेगे, जिसे हम सन्तान तथा बलयुक्त देद्य का स्वामित्व प्राप्त कर 
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सके।}६।॥ जो राजा ब्रहस्पति की भले प्रकार रक्षाकरतादहै तथा प्रथम 
हव्य ग्रहण करने बाला मानकर उनको हेवि देता हुषा नमस्ारयुक्त स्तुति 
करता है, वहु राजा अपनी दक्ति ते शत्रं कीदाक्ति को निरर्थक करता 
हरभाउसे हरा देता है॥७॥ किसके पासन वृहस्पति सबसे पहने जातेरहै, 
वह्‌ राजा सन्तुष्ट हकर अपने स्वान में रहता है । उसके लिर्‌ पृथिवी भी हर 
ऋनुमे फल देने वाछीदहेतीहै। उसकी प्रजा उक सामने सदा तिर 
भूकाए्‌ रहती है॥ ८॥ जो राजा रक्षा चाहने वते धनहीन वि्ठान क्रो 
धन देता है, वह सशरो के यन का विजेता होता ह । देवता सदा उपक रक्षक 
रहते टै ॥ ९॥ है दृहस्पते ! तुम भौर इन्दर दोनों ही इस यन्न में प्रपन्न 
होकर यजमानो को धनदो | यहु सोमरस सर्वव्यापक है, यह्‌ तुम्हारे 
शरीरो में प्रविष्टो । तुम दोनों ही दमःरे निमित्त सन्तान से युक्तं रमणीय 
धन प्रदानं करो | १०॥ दह बरहृष्पते ! दहे शृ्र | तुम दोनों ही हमको हर 
प्रकारस्ि वहामो । हमारे भ्रति तुमदोनोंकीक़गएकप्तायहीप्रंस्तिहो) 
टमारे दस यज्ञकीतुमदोनोंही रक्नाक्रो } स्तुति क्रे वालों फे ्ब्रूओंसे 
गृद्ध क्ये। तुम दोनीं ही हमारी स्तुति से वैतन्यता को प्रप्तहो 
जमो ॥ ११॥ [२७] 
५१ सूक्त 

{ ऋप~वामदेवः । देवता -उपा । छन्द ~ व्रिषटुप., पक्तिः ) 
इदमु व्यत्पुस्तमं पुरस्ताञ्ज्योतिस्तमसो वयुनावदस्थात्‌ 1 
नूनं दिवो दुहितरो विभातीर्गातु करणवन्नुषसो जनाय 114 
अस्थुर चित्रा उपक्षः पृरस्तान्मिता इव स्वरवोध्वरेषु } 
ध्य्‌ प्रजप्य तमसो हारोच्छन्ती रत्र्छुचथः पावकाः ॥*२ 
उच्छन्तीरद्य चिरयन्त भोजानूराधोदेयायोपसो मधोनीः । 
अचित्रे अन्तः पणयः ससन्त्ववुध्यमानास्तमसौ विमध्ये 11३ 
कुवित्स देवी सनयो नवो वा वामो वभूयादुवसो बो अद्य | 
येना नवग्बे अद्जखिरे दशग्वे सप्तास्ये रेवतीरेवदूष ॥४ 
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यूयं हि देवकं तयुरिभिरश्चं परिप्रयाथ भुवनानि सद्यः । 
प्रबोधयस्तीरषसः ससन्तं द्विपाच्चतुष्पाच्चरथाय जीवम्‌ ।५।१ 


जोतेज हमारे दारा स्तुत) वह्‌ सवं विस्यात्त अत्यन्त प्रकालमान 
तेज भन्कार को चीरता हुमा पूवं दिक्षामे प्रकट होतादै। सूयं कीपूत्री, 
प्रफष्षसे पूर्णं उपा यजमानो के चलने के कार्यं में सहायता देनेमें सवधा 
सम्थंदै 1! जते यज्ञ मं गढ़ हए वूं स्थिर टोते है, वसे ही सुशोभित 
उपे पूर्वं दिला मेँ व्याप्त होतौहे। वेबाधादेने वाके अन्धकारको 
खोलकर पवित्र उज्ज्वलं हुई प्रका देती रहँ । २॥ अन्धकार को मिटाने 
वाली, दिक्वयं ते दुक्त उषाट्‌ः टति देने वालि यजमान को सोमादि अन्नदेनेके 
निमित्त प्रेरित करती ह । उसी प्रवार श्रीसम्पन्न गृहणिथां अपने गुणोंको 
प्रकट करती हई प्रगाढ अन्धरार फे मन्त होने पर अपने पतियों को सचेत 
करती ।॥३॥ टि प्रकशमान उपाओ ! जिस रथ से तुमने नवग्व अर्थात्‌ 
सदा तरण भौर दश्ञग्व अर्थात्‌ दयो इन्द्रं को जीत्तने वाले अङ्किरा्ओंको 
तेजस्वी बनाया था, तुम्हारा वही प्राचीन रथ हमारे इस यज्ञ स्थान में आकर 
प्राप्त हो ४)! हे परकादामान उपाओ! तुम सोते हए चौपायों को अपने 
चलने-फिरने अदि कर्मो मेँ प्रित करती हुई अपने गतिमान भश््रद्वारा 
धरोके चारो भोर क्षणमभरमें धूतीहो।॥५॥ | १। 


छ स्विदासां कतमा पुराणी यया विधाना विदधुक्ंभूणाम्‌ । 
शुभं यच्छुभ्रा उषसश्चरन्ति न वि ज्ञायन्ते सहीरजुर्या ॥ ६ 
ताघाता भद्रा उषसः पुरपसुरभिष्टिदम्ना ऋतजातस्याः । 
यस्वीजानः शशमान उक्थैः स्तुवञ्छं सन्द्रविणं सद्य आप ॥५ 
ता आचरन्ति समना पूरस्तात्समानतः समना पप्रथानाः । 
ऋतस्य देवीः सदसो बुधाना मवां न सर्गा उपक्षो जरन्ते ॥त 
ता इन्व समना समानीरमीतवर्णा उपसदचरन्ति । 
गहन्तीरम्बमसितं स्शदुभिः चुक्राप्ततरुभिः युचयो रुचानाः ॥९ 
रयि दिवो दुहितरो विभातीः प्रजावन्तं यच्छतास्मासु देवीः + 
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स्योनादा व प्रतिबुध्यमानाः सुवीर्यस्य पतयः स्थाम ॥१० 
तद्रो दिवो दुहितरो विभातीरप म्र उषसो यज्ञकेषुः । 
वयं स्थाम यशसो जनेषु तद्‌ दयौदच धत्तां पृथिवी च देवौ ।1१६।२ 

ऋभुगण ने जिने उपाओं के निमित्त चमत आदि वनाएु ये, वे प्राचीन 
उपादुः अत्र कहां है ? प्रक्िमानू, नवीन सुन्दर सूप वाी उपाए जव 
उञ्ज्वर प्रकादा करती दै, तनवे एकरूप रहती ह । उस समयवे प्रानीन ह 
या नवीन, यह्‌ वात पहचानने में नहीं आती ॥६॥ यज्ञ करने वाटे रजमानं 
जिन उपाओंकास्तोघ्रो दारा पूजन करते हृए धन प्राप्त करते दै, वे उफ 
कल्याण करने वाटी ह। वे प्राचीनकाल से आने वाली उषाहे यजमानकीौ 
धनदे । ये यन्न के निमित्त प्रण्टहु्दहै।! वे उपाद्‌ सव्य फल प्रदान करने 
वालीदहं।।७।। एक सूप वाली समान उपपुः अन्तरिक्ष से पूर्वं दिशामे 
भवतरित होती हई सर्वत्र जाती हैँ । प्रकाश से पूणं उपादुः यज्ञ स्थान कौ ल्य 
करती हु किरणों के समानि पूजीजातीदहै।।८॥ बे उपादेः एक स्पवाली 
समान, मुष्दर वणं वाठी उज्जवल तथा कान्तिमती है। वे अपने न्रीरद्वारा 
प्रकाशमान है भौर अन्धकार कोच्रवक्रर सवत्र धृूमती हँ ॥ ९॥ है भ्रका्ञ 
मान्‌ सूय की पुर्निषो | तुम हमको सन्तान ओर वनने परिपू करो) हम 
अपने मुख कै निभित्त वुमस्े निवेदन करते है, जिहते हम सन्ताने से युक्त 
एर्व के धथिपति हा स्कं।॥ १० | है प्रकादामान्‌ सूयं की पूत्रियो | हम 
याज्ञिक तुमे प्रार्थना करेदि हम क्ष मतुप्यों के मध्य में य्घष्वौ भौर 
पेद्वयेतान्‌ वने" आका ओर्‌ कान्ति म परिपूणं प्रथिवी हमारे निमित्त सुल 
कोधाग्भ करने वालीहो।॥ ११ [२] 

५२ सूक्तं 
( कपि -वामदेवः! देवता--उषा । छन्द-- गायत्री } 

प्रति ष्या स्रूनरी जनी ब्धुच्छन्ती परि स्वसुः। दिनो अदशि दुहिता ॥१ 
अद्येव विल्लारुषी माता गवामृतावरी । सखाभूदरिवनोरुषाः ॥२ 
उत सखास्यदविवनोरुत माता गवामसि । उतोषो वस्व ईशिषे ॥३ 
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यावयद्‌ दं पसं त्वा चिकित्व्सूनृतावरि । प्रति स्तोमैरमुत्स्महि ॥४ 
प्रति भद्रा अदृक्षत गवाँ स्मान रकद्मयः। ओषा अघ्रा उरु जयः ॥५ 
आपध्रपी विभावरि व्यावरज्योत्तिपा तमः । उषौ अनु स्वधामव ।1६ 
भा द्या तनोषि रदिमभिरन्तरिक्षमुरं प्रियम्‌ । 
उपः शक्रेण दोचिया ।७।३ 

वह सूयं की पुत्री उपा दिखाई देती है । वह्‌ स्तुति के योग्य, प्राणियों 
षा नेवृस्वे करने बाह्ली ओर सुन्दर फंलोंको उत्पल करे वाोदै। वह्‌ 
भपली बहिन स्वरूपा राति वो सम्चि पर्‌ अ्धेरे कोतष्ट करती है ॥१॥ घोडे 
के समान सुन्दर दीखने वाली, प्रफाकमथी, फिरणों कौ माता भौर यज्ञकौ 
सम्प करमे वाही उपा अस्विनीकूमारों पै बन्धु-माव स्वापित करती द ॥२॥ 
हेष्पे ! तुम अिवनीवुमारों से बनधुत्व रखने बाली मौर किरणौ की जननी 
हौ । तुष.पैस्वयं की भधीह्वरी हो ॥३॥। है सत्य वचन बाकी उषे! तुम 
शन्ुओों फो दुर भगादो । लुम हमको ज्ञान प्रदान करो । हम स्तुतियोे 
तुमको नमस्कार करते दै) ४ ॥ वर्षाकी धारा फे समान महान्‌ तेजवाली 
ञ्पानेससारवो परितूणं कियाद । स्तुत्तिके योग्य र्रर दशनीय होतो 
ह॥५॥ द उपे ! तुम सुन्दर प्रकाश बालीहो। अपने तेज से भन्धकारको 
नेष्ट कर्ती हर्द ससार को सम्पन्न वनानो । तुम दसं हविर्न का पालन 
करो । ६1 है उपे! तुम अपने प्रकरशमान तेज से परिपूणं होकर किरणौ 
हारा अकाज्ञ भौर विस्तृत अन्तरिक्ष मेंव्याप्त होभो 11 ७॥ {३| 

५२३ सक्त 
( ऋषपि-- वामदेवः । देवता-- सविता । छन्द--जगती } 

तद्‌ वस्र सर्वितुर्वर्यं महद णीमहे असुरस्य प्रचेतसः । 
छर्येन दाक्ुपे यच्छति त्मना तन्नो महँ उदान्देवो अबतुभिः ॥*१ 
दिवो धर्ता भुवनस्य प्रजापतिः पिशङ्ख द्रापि प्रति मन्ते कविः । 
विचक्षणः प्रथयन्नापृणन्न, वजीजनत्सविता सुम्नमुक्थ्यम्‌ ॥२ 
आप्रा रजांसि दिन्यानि पार्थिवा इकक्‌ देवः कृणुते स्वाय धर्मणे । 
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भ्र बाहू असक्पनिता सवीमति निवेशयन्भ्सुवन्नवतुभिर्ज गत्‌ ॥३ 
अदाम्यो भुवनानि प्रचाकशद्‌ व्रतानि देवः सविताभि रक्षते । 
प्राललाग्बाहु भुवनस्य प्रजाभ्यो धृतव्रतो महो अज्मस्य राजति ॥४ 
त्रिरन्तरिक्ष' सविता महित्वना त्री रजांसि परिभूष््रीणि रोचना} 
तिस्लो दिवः पृथिवोस्तिघ इन्वति व्रिभि्रतैरमि नो रक्षति तना 11५ 
वृहृष्युम्नः प्रसवीता निवेशनो जगतः स्थातुरुभयस्थ यो वशी । 
सनो देवः सविता शरमं यच्छत्वस्मे क्षयाय तरिवहूथ मंदृसः ॥६ 
आगन्देव ऋतुभिवेर्धतु क्षयं दधातु नः सविता सृप्रजामिपम्‌ ! 

सनः क्षपाभिरहुभिश्च जिन्वतु प्रजावन्तं रथिमस्ते समिच्वतु ।।9 ।४ 


सवित।देव वलवान्‌ एवं पेधावी ह । हुम उनसे वरणं करने योग्य ओौर 
पूजनीय धन कौ याचना करते, उस धन को वै हुविर्दानि करने वलि 
यजमान कफो अपनी इच्छा से प्रदान करं ।॥ १॥ अक्रा तथा सभी लोकों 
को धारण करने वाके प्राणिर्यो को प्रका भौरव्रर्णा जदिद्वात पाछन करने 
वाले मेध्रावी सवितादेव सुवर्णं कवच को धारण कर्ते हए पने तेजसे 
संसार की मही प्रकार परिपूणं करत भौर प्रशंणाके योग्य श्रेष्ट पूख प्रकट करते 
ह।॥२॥ वे सवितादेव अपने तेजं रे वाकाश भौर पृथिवी को परिपूर्ण करते 
हृए्‌ अपने उत्तम कार्यो हाय प्रसा कोप्राठ करते हँ । वे निल्य-प्रति सर्र 
कौ कार्यं की ओर प्रेरित करते तथा सृष्टि के निर्माण-कायंकै छिए भुना 
फलति है।३।। वे सवितदित्र अर्हिसा-भावना सहित कोको को प्रकाशितं 
करत द मौर पकता का पालन फरतेदहँ)वे तब लोकां भँ रहने वति 
प्राणियोंकौ रशा के लिए अपनी भजा फलति दै । व्रतो को धारण करने 
विहं सार इम विशाल संसार के स्वामी दै ॥४॥ अपनी महिमाद्वासं 
सवितारैव तीनों अन्तसिकनों को व्याप्त करते ले रोकव्रपमें भी व्याप्त है। 
वे प्रकाशमान सथितादेव भअग्निवायु भौर आदित्य को तथा तीनों जाको 
ओर तीनों पृध्तरियों को व्याप्त करते हैँ। वे तीनों व्रतो हारा हमारी कृपा. 
पूर्वक रक्षा करे ॥५॥जो कर्मो को निर्धारित करते है, जिनके पास महद 
फेद्वर्यं दै, भो सवके जानने योग्य तया सव प्राणियों को वश में रखने वति है, 
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ये सविततादेव हमारे पापो को नष्ट करे ओर तीनों लोकों मे स्थित महान्‌ सुख 
फँ प्रदान करते व्रलिहीं।) ६॥ वे प्रकाशमान्‌ सवितदेव ऋतुभों हासा सार 
का वालन करे, हमारे देश्वयं को बहाव, हमको सन्तानयुक्तं धन प्रदानः 
करे ।वे दिन में तथारात्रिमें भी हम पर स्नेह रखे) वे हमको पृव-पौशादि 
स युक्त ेश्वयं प्रदान करने वाले हीं ।।७॥ [४] 


५४ सक्त 

{ ऋषि -वाम्देवः । देवता-- सविता । छन्दः व्रिष्टरप, } 
अभहव सविता वन्यो नुन इदानोमह्न उपवाच्यो नृभिः। 
वियोरला भजति मानवेभ्यः श्यनो अचर द्रविशं यथा दधत्‌ १ 
देवेभ्यो हि प्रधमं यज्गियेभ्योऽप्ृतःवं सुवसि भगमुत्तमम्‌ । 
आद्विदृदामानं सवितव्यू णुं पेऽनूचौना जीविता मानुषिभ्यः ॥२ 
अचित्ती यथमा दैव्ये जने दीनैदे्षैः प्रभूती पूरुषत्वता । 
देवेषु च सवितिर्मानूपेषु च त्वं नो अत्रसुवतादनागसः॥३ 
ने प्रभिये सवितुर्दव्यस्य तद्यथा विदं भवनं धारयिग्यत्ि । 
यत्युथिव्या वरिमन्ना स्वड गुरि व्मन्दिवः युवति सत्यमस्य ततर 
इन्द्रज्येष्ठान्वृह्च पर्वतेभ्यः क्षयां एभ्यः सुवसि पस्त्यावतः । 
यथायथा पतयन्तो वियेमिर एवे तस्थुः सवितः सवाय ते ॥५ 
येते तिरहन्त्सवितः सवासो दिवेदिवे सौभगमासुवन्ति । 
इन्द्रो चावापृथिवी सिन्धुखद्रद्धिरादिव्यरनो भदितिः शमं यंसत्‌ ॥६।५ 


सवित्तादेव प्रकट हो ग्रएु। हम सीघ्र ही उनको नमस्कार करेगे । 
तीसरे सवनम होताओं वारा उनकी स्तुति की जाय । जो मवृप्यों को रत्नादि 
घन प्रदान करते ई,वे इस यज्ञ मं हमारे छ्िए उत्तम धन प्रदाता हं १॥ 
कुम पहले यन्न मेँ श्रेष्ट साधन ल्प अमरत्व सोम केभश्रे्ठ भागक प्रकट 
करो । है सवितादेव ! तुम हविदाता यजमान को प्रकाशते युक्त करो शौर 
पिता, प्-पौतरादि कै क्रम से मनुष्यों को दीर्घं भायु प्रदान करो ॥ २॥ है 
सनिततादेव | भज्ञानवश अयत्र घन फे मद मँ प्रमादी होकरया वल भीर 
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बुह्धम्बके भहद्ार से हमने तुम्हारा या अन्य देवताओं ओर विद्वान्‌ मनुष्यं 
काको अथराध किया हो तो तुम हमको इष यज्ञ भें उसकै पापस पृक्त 
करो ॥३॥ वे सवितादेव संसार कै धारण करने वालि हँ । उनके सभी कर्म 
अहिक्नीयरँ । वे भूमण्डल तथा आकाक्न को विस्तृत होने के निमित्त प्रंरित 
करते ह । उनका यह्‌ कर्मं किसोकेद्रारा नए वहीं किया जा सकता ॥ ४॥ 
है सवितादेव ! महच्‌ देदवर्यवाली इन्द्र हममे पुजित होते ई। तुम ठमको 
पर्वतो से भी अधिक उन्नत करो । इन सब यजमानो को घरों ते युक्त निवास 
स्थानदो! तुम अने द्वारा नियत समी गमनागमन करालो को निवमित 
करो ।॥५॥ है सवितादेव | तुम्हारी प्रीति से जो यजमान तीनों सवनोंमें 
तुम्हारे निमित्त शोभनीयं सोम को सिद्ध करते ह, उन यजमानो को आकाश 
पृथिवी महान एवं गम्भीर सिन्धु, देवता भौर भादित्यों के सथ मदिति श्रेष्ठ 
गुख प्रदान करं भौर हमको भी सुखी बनावे ॥ ६॥ [५] 


५५ सूक्ते 
{ ऋषि -- वामदेवः । देवता -- विवव्रेदेणः । छन्द--विष्टुप्‌, गाथत्री )} 

को वस्राता वस्वः को वरूता द्यावाभूमी अदिते त्रासीथां नः। 
सहीयसो वरूण मित्र मतत्कि वोऽध्वरे वरिवो धाति देवाः (१ 
प्रये धामानि पूर्व्याण्यमर्चान्वि यदुच्छान्वियोतारो अमूराः। 
विधातासे वि ते दधुरजलरा ऋतधौतभो रष्चन्त दस्माः ॥२ 
प्र॒ पस्त्वामदिति सिन्धुत्तकंः स्वस्तिमीठसष्टयाय देवीम्‌ ! 
पमे यथा नो अदनी निपात उपासानक्ता करतामदन्धे ।\ 
व्यथैमा वरुणस्चेति पन्थामिषस्पतिः सुवितः गातुमग्निः। 
दन्द्राविष्णृ नृवदु यु स्तवाना शमं॒नो यम्तममवदरूथम्‌ 1४ 
आ पर्वतस्य मरुतामवांसि देवस्य त्रातुरत्रि भगस्य । 
पात्पतिजेन्यादंहसो नो मित्रो मित्रियादूत न उरुष्येत्‌ ५1६ 

ह वमूभो | तुमे कौन दुःखोसेचुडाने वाला है? कौन रक्षा करने 
माला? द आकाड-पृथिवी, तुम कमी खण्ड होने योग्य नहींहो। तुम 
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गरी स्था कये। हे भित्राकहण { हमारे रक्षक वनो । ह देवताभो ! वृममें 
से कीना देवता यज्ञ मे धन प्रदाने करतेवालाहे। १ 1) जो देक्यण स्तुति 
करने वों कौ पराचीन स्थान देते है,जो दुलोको हटि है, जो ज्ञानी भौर 

श्वेरेको नष्ट करने वलि, वही देवता मनुष्या के कर्मो के विधायक एवं 
कामनामौं को पसि्णं कसे वलि है) वे स्त्य कर्मो" पते पृक्त एवं न्दर 
ओर गुभोभित है ॥ २॥ सवके लिए सुह देने बालौ माता बदितिकी हेम 
मुख एवं बल्पाण प्राति के विष स्तुति करते है जिसे आक्र गौर पृथिवी 
दोनोंही हमारी रक्षाकरं । दिवस, रात्रि मौर उपा हमारी कामनाभों का 
सम्पादन करने वाली हों ॥३। भरमा ओर वरुण उचित माग दिलति 
ह । हविर्न कै स्वामी भग्निदेव ने कल्याणकारी यज्ञमार्गे को दिक्लायादै! इद्र 
भौर विष्णु सुशोभित हए हमारे द्वारा पूजित हौने पर सन्तान, बल भौर 

रमणीय धनयुक्त भुल प्रदान करं 1 ४॥ इन्द के मित्र मद्दुगण, परवत भौर 
भगदरैवतासे हम रक्षा की याचना करते । वदणदेव हेमको पाप से वचां 
भौर भिर देवता मारे पा होते हए हमारा पालनं कर ।1 ५॥ (६) 
न्‌ रोदसी अहिना बुघ्नयेन स्तुवीत देवी अप्येभिरिष्ं 
समुद्र न संचरण सनिष्यवो घमरस्वरसो नयो अप रनु ।1६ 
देवैर्नो देव्यदवितिनि पातु देवखाता त्रायतामप्र युच्छन्‌ । 
नहि मित्रस्य वरुणस्य धासिर्हामसि प्रभियं सान्वग्नेः ।1७ 
अग्तिरीये वसव्यस्थाग्निगर्हः सौभगस्य तान्यस्मभ्यं रासते ।।ल 
उपो मघोन्था वह्‌ सवरत वार्या पुर्‌ । अस्मभ्यं वाजिनीवति 11& 
तत्सु नः सविता भगो वरूणो मित्रौ अर्यमा । 

इन्द्रो न राधसा गमत्‌ ॥१० 1७ 
हे भपकाञच-पृथिवो सूप देवियो | जसे धन की कामना वाला मनुष्य 

समुद्रनयात्रा मेँ जने के दिप्‌ समद्र का स्तवन करतादहै, वसे दहीक्ममभी 
भपने इच्छित कायं के लिए तुम दोनों की स्तुति करते ह ॥ ६ + देवमाता 
अदिति भन्य देवताओं फ साथ हमारी रक्षाकरं 1 वु्खों सने दयुडाने वाते इन्द्र 
महारे रक्षको । मित्र, वरण ओर भन्ति से सोप ल्प अननको हम रोकं नहीं 
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सकते, षल्कि यज्ञानृष्ठानों हारा इहं प्रवद्ध कर सक्ते हँ 1७ |] अग्निदेव 
धन भौर महान्‌ सौभाग्य के स्वामी रह\ इसलिए वे हमरो घ्रष्ठ घन ओौर्‌ 
सौभाग्यसे सम्पन करं ॥८॥।1 है सत्य वाणी रूपिगी, धन ओर्‌ अन्नकी 
स्वामिनी उपा देवी ! हमरो अत्यन्त सोभायुक्त धत प्रदान करो॥ ६॥ 
जिस धन सहित सविता, भग, वर्ण, मित्र, अर्यमा भौर इन्द्र यज्ञ-स्यान मे अति 
है. ध अषरने उस धनको हमरे लिप्‌ प्रदान करे॥ १०॥ [५७| 


५९ सूक्त 
( ऋषि-- वामदेवः । देवता--यावापृिव्यौ । छन्द-- त्रिष्‌, गयत्री } 
महौ द्यावापृथिवी इट ज्येष्ठे रुचा भवतां शुचयद्भिरकैः । 
यत्सौं वरिष्ठे ब्रहती विमिन्विनुरवद्धोक्षा पग्रथानेभिरेवैः ॥ १ 
देवी देमेभि्य॑जते यजत्रैरमिनती तस्थतुरुक्षमारो ! 
बरट्तावरी अद्र हा देवषृलले यज्ञस्यनेी शुचयद्भिरर्कैः ।॥२ 
रा इसवपा भुवनैष्वासं य इमे चावापृथिवी जजान ॥ 
उर्वी गभीरे रजसी सुमेके अवंशे धीरः शच्या समैरत्‌ ॥३ 
नू रीदसी बृहद्भिर्नो वरूथं पत्नीवद्धिरिषयन्ती सजोषाः । 
उशूचो विदवे यजते निपातं धिया स्याम रथ्यः सदासाः ॥< 
प्र वां यही द्यवी अभ्युपस्तुति भरामहे) गुची उप प्रशस्तये ॥५ 
पुनान तन्वा मिथः स्वेन दक्षेण राजथः । उद्ययि सनादहतम्‌ ।।६ 
मही मित्रस्य साधथस्तरन्ती पिप्रती ऋतम्‌ | 
परि यज्ञ ति षेदधुः ।॥६।८ 
॥, 
सुश्रेष्ठ, गहत्ववतो भाकाल-पृथिवौ दष यञ्च मे गोभन स्तोत्र ओर्‌ 
सोम रसे परिपूर्णं होकर प्रकाश से युक्त हों) इम काथं के निमित्त निवन 
कमं में समर्थं पर्जन्य विस्तृत गौर महत्ववती भआकाश-पृथिवी कौ स्थापना 
करने हुए मष्छूमरण के साथ विशेष शब्दे करते है ।४ गत्र के भोग, 
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वामनां ॐ यवक, हिसा से शून्य, ्रीह से शून्य, सत्यसे युक्त, देवताभो के 
अभिभू नक्ता, यज्ञसम्पादक माकाश पृथिवी स्य दोनों देव अन्य देवताओं 
से गुगत हो हविरो रो परिपूर्णं हों २॥ जिन्हौनि इस आका-पृथिवी 
को वनाया, जिम्होने इम विस्तृत, भविचलित्त, सुन्दर स्प वाली, आधारसे 
यृन्य आकाश प्रथिवी को समान ल्ूप्से सृन्दरद्ङ्गसे चला रहादै,वे दस 
समस्त लोको के मघ्यम्लोभा पातेति हैँ। 311 हे आकाद-पृयिवी ! तुम 
दोनो ही हमको न्च अदान करने की कामना करती हो तथा परस्पर सुग 
हो । तुम व्याप्त, विस्तृत मौर यज्ञ के योग्य होती हुई हमको श्र्धिणीगक्त षः 
ग्रहान करौ ओर हमारी रक्षा करो) हम अपने ्रेष्ठ कर्मो द्वारा रथयुत्त 
सेवको को प्रप्त करे ॥ ४॥ दे जकाश-पृथिवी । तुम कान्तिमती हो। हम 
तुमरे निमित्त इस मदान्‌ स्तोत्र को प्रस्तुत कसते ह । तुम दोनों ही पतनित्र 
हो 1 हम तुम्हारी स्तृति के लिए तुम्हारे पाराभतिर्है।। ५॥ हे देविवो ! 
नुम दोनों अपने तेज ओर जले परस्पर एक द्रूशरी को पित्र करतीहू 
गुगोभित्त होषो भौर सदा ही यज्ञ कौ वहन करने वादी बनो \॥\ ५1: 
आकादनपृथिवी | तुम महेप्ववती हो 1 तुम भित्र रूप सतुति करने वाले की सहाः 
यक घनौ । तुम अस्नादि धनों को धारण करती हुई, यज्ञ-स्थान की परिक्रम्‌ 
वृरनी हुई विराजमान होओ॥७॥ [७ 


५७ सूक्त 
( ऋषि-वामदेवः । देवता “क्षं वपति: आदि । छन्द--भनुष्टष्‌ , चरिषटु्‌ उष्णिक्‌ 
्षत्रेष्य प्रतिना वयं हितेनेव जयामसि । 
गामश्वं पोषयिल्वास नो मृछातीदशे 1१ 
केवस्य पते म्धुमन्तमूपिधेनुरिव पयो अस्मासु धुक्ष्व । 
मधुदचुतं घृतमिव सुपूतमरतस्य नः पतयो मद्धयन्तु ॥३ 
मधुमत्तीरोपधौ्यवि आपो यधुमन्नो भवत्वन्तरिक्षम्‌ । 
लेत्रस्य पतिर्मधुमान्नो अस्त्वरिष्यन्तो अन्वैनं चरेम ।\३ 
शनं वाहाः शुनं नरः शुनं कृषतु लाङ्गलम्‌ 1 
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गुनं वरत्रा बध्यन्तां श्‌नमष्टरामुदिङगय ॥ ४ 
युनासीराविमां वाचं जुषेथां यद्दिवि चक्रधुः पयः 
तेनेमामुप सितम्‌ ।॥५ 


अर्वाची सुभगे भव सीते कामहै त्वा) 

यथा नः सुभगासस्ि यथा नः सुफलाससि ।। ६ 

इन्रः सीतां न गृह्णातु तां पृषानु यच्छतु । 

सा नः पयस्वती दृहामूत्तरामूत्तरां समाम्‌ ॥७ 

शनं नः फाला वि कृपन्तु भ्रमि चुनं कीनाशा घमियन्तु वाहैः 1 
शुग पर्जन्यो मधुना पयोभिः चुनासीरा जुनमस्मा्ु धत्तम्‌ ॥८।६ 


न्धु के समान कषे त्रथ्तिके साय हम यजमानगणषक्षेव को जीते । 
वेषे त्रपि हमारी गौमं ओर वोड़ोंकोपुष्ट करे । वे हमको देने योग्य धन 
देकर हमारा कल्याण करे ॥ १।1 हे पेत्रपते ! जसे गौदूधदेतीरै, वंसेदी 
तुम मीठा, सुदढ, घृत के समान सुस्वादु जल इमफो दो । तुम जलोंकै स्वामी 
हमको हर प्रकार से सुखी बनाभो 1 २॥ भौपध््यां हमारे किप्‌ धुर गुण 
वाली हो, पृथिवी अन्नं से युक्त हो, नदियां मरठे जल वारी हौं अन्त- 
रिक्ष मधुर जखवर्पक हो) क्षेवति मधुर मन्नसे युक्तदीं। हमकिसीकी 
हिस्तिन करते हृए उनके यनृहद्रुल रहं ॥३॥ हल चलानि वाले पलु पुल्ी 
हाँ । मनुप्य भी सृखपूर्वक हल चाये) हल भी सुल सेखेतको खोदे। 
रस्िथां सुख से पशुओं को बं । चाधरुक को भी सुख पूर्वक चलाया 
जवे ।॥ ट॥ है यन्नपति अओीरस्वरान्मव्‌ तुम दोनों ही हमारी स्तुत्तियोको 
सुनो ) तुमने काञ्च नें जिस जल. की रचना कीरै, उसके हवायाही इष 
पृथिवी को संचो ५1 ह सीते! तुम सौभागयवती हो] तुम पृथिवी के 
नीचे जाने वाली हो। तुम्हारे गुणों फी हम प्रशसा करते है, क्योकि तुम 
सुन्दर सौभाग्य को प्रदान करती हो । सन्दर फल तुम 
देने में समथं हौ ( सत्ता हलफेभग्र भाग अत्‌ फाली 
को कहते है) | ६॥ शृनद्रदेव सीता को ग्रहृण करे । पूषा उत्ते भले प्रकार 
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पकड, जिषषनरे पृथिवी अल ओर अन्न से सम्पन्न ह्यष्र उत्तरो 
प्राप्तो ।)७।। वह्‌ हठ की कटी सुख पूरक श्रुभिको खं 
सुल पूर्वक वलो को चलाय । मेव मयूर जल की वृद्धि करत | 
जलत परिणं करे। हे अन्न ओर केतन के सधिपत्तिणे 
करो॥ <॥ 

१८ सूक्त 


(ऋषि -वापदेवः देवतः--प्रभिः सूर्यो वाथो व) गणयो 
छन्दः--व्रिष्टुप्‌, पक्तिः, अनुष्टुप्‌ उग्णिक्‌ ५ 


रागृदरादुमिर्मधुमां उदारदुपांञुना सममरृतत्वमानट. । 
धृतस्य नाम गृह्य यदस्ति जिह्वा देवानाममृतस्य नाभिः । 
यथं ताम प्रब्रवामा धृतस्यास्मिन्य्न धारयामा नमोभिः ४ 
उप ब्रह शृणवच्छस्यमानं चतुः श्र गोऽरमीद्गौर एतल्‌ 
चत्वारि ग्ङ्का थो अस्य पादा ह शीर्षं सप्त हस्तातो ३ 
त्रिधा वद्धो द्ुपभो रोरवोत्ति महो देवो मर्व्वाः आ विवेक ; 
तरिधा हितं परिभिगुंह्यमातं गवि देवासो घृत मन्वविन्द्दः 
इन्द्रः एकं सूर्यं एकं जजन वेनादेकं स्वधया निष्ट दष्ुः ॥ ल 
एता अपैनति हयात्समुदराच्छततत्रजा रिप्णा नाव चन्नि 1 
धृतस्य धारा अभि चाकलोमि हिरण्येथो वेतप्तौ मध्य आस 
समुद्र से माधूर्यमी किरणं अविभूत हरईदहै। मननु 
अवृत्य प्राप्त कसते हैँ वृत काजो व्वावच्छ 
देवताओं को जिह्वा ओर अवृत का भग्र ल्य है 
यजमान धृत की प्रशषा करते हर्‌ उक्ते नमल््ार 
मँ ग्रहण करते 1 ब्रह्मा दस वाक्य कौश्रयण करे" । चार सं 
समान घासो वेदों का ज्ञाता विदधान वेद वाणी का निर्वि करने ठ 
भभल्मक अभिनि के चार सींग, सवन रूप तीन पाद, ब्रदूणेदन 
दौश्षिर तथा छन्द सूप घात हाथ । यह्‌ सव कामनाओं कै 


म०४ 1 अ० ५ । सु०भ् | दभ्‌ 


मन्त्र, कल्प भौर ब्राहमण डारा तीन प्रकारसे वघ ए अत्यन्त शब्द करते है । 
चै देयम सै मरणधर्मा भनूप्यों के वौच विद्यमान है ॥३॥ परजिोंने 
गौं कै मध्यं दुग्ध, दधि गौर घृत इन तीन पदार्थो को रखा । देवताओं ने 
उन्ह देकर प्राप्त किया। इन्द्र ने एक प्रदा्थं क्षीर को तथा दूर्यंने एक 
पदार्थं को उत्पन्न किया । देव्रताओंने दीप्निमान भग्निके पाप्नसे जनन के 
हारा एक पदार्थ धृत कोप्राप्ठत निया धा ।४।। अपार गति वाला यहुजल 
अन्तरिक्षसे नीते गिरस्ता द्वै 1 षव्र उते देखने मं समयं नहीं दै । उन्न समरणं 
धृतधारा को देखने मेँ हेम समथ ह त्तथा इसके मध्यमे हुमभग्निकोभी 
देख सकते दँ । ५ ॥ ॥१०|] 
सम्यववन्ति सरितो न धेना अन्तहूं दा मनसा पू्रमानाः। 

एते अर्षन्त्यूर्मयो धृतस्य मृगा इव क्षिपणोरीषमाणाः ६ 

सिन्धोरिव प्राध्वने ुघनासो वातप्रमियः पतयन्ति यह्वाः । 

धृतस्य धारा अस्पौ न वाजी काष्ठा भिन्देन्तू्मिभिः पिन्वमानः ७ 

अमि प्रवन्त समनेव योषाः केत्याण्यः स्मयसानाक्षौ अग्निम्‌ । 

धरतस्य धाराः समिधो नसंतत्ता जुषाणो हूरय॑ति जातवेदाः ।।८ 

कन्था इव वहृतुमेतवा उ अभ्यंजाना अमि चकिशीमि। 

यत्र सोमः सुथते यत्र यज्ञो तस्य धारा भभि तत्पवन्ते ॥85 

अभ्यपत सुष्टुति गव्यमाजिमस्मासु भद्रा द्रविणानि धत्त । 

इमं यज्ञे नयत देवता नो रुतस्य धारा मधुमतपवन्ते ॥१० 

धामन्ते विडवं भुवनमधि च्रितमन्यः समुद्रं हृ तरायुवि । 

अपामनीके समिथे य आभूतस्तमद्याम मधुमन्तं त ऊर्मिम्‌ ॥११।१९१ 


स्नेहुदायिनी नदो कै समान यहु घृत धारयद अधवा वाणियां 
अन्तःकरण मे चित्त द्वारा पकिव होती हुई बाहर आती हँ 1 जक की 
तरद्खोंके समान यह येण पूर्वक दौड़ती है, मे व्याधके उरहे मण दौडतै 
ई॥६॥ जते नदी का जल नीचे स्थान की भोर वेगपूर्वक जत्तादै, 
वैसे ही धृत धारा भी वेगपूर्वक निकलती हे्द जाती है। यह धृष्त-रशि 
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सीमारोंको पार करती हुई तरद्धित होती हृद वदती है, जैसे स्वाभिमानी 
अस्व तरद्खमे बहता जाता है ।॥७ ॥ जे ध्रष्टु जाचरणवाली मङ्गलमयी 
प्रसन्नवदना नारी एक चित्त स्ते पति सेदहीप्रेम करतीदै, वैषेही पृतकी 
धारा भगिनि से प्रम करती हु उनकी भोर जाती है मौर समान ह्पसे 
प्रदी्षियुक्त होकर मिल जातौहै। वे मेधावी भगिनि उन वृत्तधाराओंकी त्ष 
च्छा करते है।॥८॥ जपे कन्या अपने सुन्दर ल्प मौर वेश-विन्याप्तको 
प्रकट करती हई पत्िको प्राप्तकरनेक कदि जातीषहै, वमे ही यहु धृतधारयें 
गपरत करती है । जहा सोमयाग होत्रा है वर्ह कान्तिमिय एवं उज्ज्वल धृत 
धाराठैः अग्नि को प्राप्त होती ह।॥8॥ दे ऋषिको । गौरीं के समीप 
जाभो भौर उनक्री स्तुति करो। हम यजमानौ के निमित्त ये स्तुतिर्या देश्वयं 
धारण करने वाली हं भीर हमारे यन्न को देवताओं के पातत पहुचावें | धूत 
धारा मुर्यमयी होती हुई ममन करे ॥१०॥ ह अगे | सम्पूणं बिश 
तुम्दारे आश्रय पर दिका है। तुम्हारा महान्‌ बर समुद्रे, हृदे, प्राण 
मे, जलो के मन्थन ल्प निद्यूत मे, जीवन-युदढधमे प्रकट होताहै। हम तुम्हार 
उस मधुर रसको प्राप्त करने मे समं हों। ११॥ [१९] 
1 दति चतुथं मण्डलं समाम्‌ ॥ 


॥ अथ पञ्चम मरडलम्‌ ॥ 
३६ सूक्त 
{ ऋषि-वुधमविष्टिसवात्रेयौ । देवता--अनणनिः । छ्द--त्िष्टुप, वक्तिः}. 

अवौध्यग्निः समिधां जनानां प्रति धेनुमिवायतीमुषासम्‌ । 

यह्वा दरव प्र बगामूज्जिहानाः प्र भानवः सिस्ते नाकमच्छ ॥ 
अवोपि होता यजथाय देवातूर्घ्वो अग्निः सुमनाः प्रातरस्थात्‌ ! 
समिद्धस्य रशददक्ञि पाज महान्देवस्तमसो निरमोचि ॥२ 

यदीं गणस्य रशनामजीगः बुचिरड क्ते गुचिभिर्गोभिर ग्निः । 
आदक्षिणा युज्यते वाजयन्द्यत्तानामूर्ध्वो अधयजजुहुमि. ।1३ 
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भग्निमच्छा देवयतां मनांसि चक्ष पौव प्रये घं चरन्ति । 

यदीं सुबाते उषक्ला विरूपे स्वेतो वाजी जायते भग्र अल्ला ६ 
जनिष्ट हि जन्यो अग्र अल्लां हितो हितेष्वरपो वनेषु । 

दमेदते सप्र रत्ना दघानोऽन्निर्होता नि पसादा यजीयाव्र्‌ ॥५ 
अगिनहृति न्थसीद्यजीयानुपस्थे मातुः सुरभा उ लोके । 

युवा कविः पुरूनिः8 ऋतावा धर्ता कृष्टीनामूत मध्य इद्धः ॥६।११ 


गौ के समान बान वाली उपाके प्रक्टहोने पर अगिन अध्वयुं्जु फे 
काष्ठ स प्रदीप्त होति हृए ब्रहते है 1 उनकौ शिखाए" ऊंची फैलती दर्‌ विस्तृत 
वृक्ष वेः समन अन्तम्क्षि कौ भौर बढती जाती है ।1६१।। होता सूप अगिनिदैव 
देवताओं कै यजन के नि्भित्त बकृतर्है। वे उषाकाल मे प्रसन्नचित्त सेञे 
कौ ओर उठते दै । समृद्ध हृएु अग्नि का प्रकारित बल दिखार्दृदेतादटै।वे 
महान्‌ देवता अन्धकार से स्वयं मृक्त होते हुए अन्यां को भी मृक्त करते ६।९ 
जवदवे अग्नि विष्व क अन्धकार कोद्र करते है, तम प्रप्त होकर भषनी 
किरणों द्वाराससारको प्रकाल देतेह। फिर वे बढ़ी हई एवं कामनायुक्त 
धृत-धाराओों से युक्त होति हृए ऊचे उटकर उव धूत-धाराओं का पान करते ह।३ 
प्रकाशयुक्तं किरणो की कामना करने वालि मनुष्यकं नेर जसेसू्यं कै दशान 
कै लिए वृते दै, वसे यजमानो के हृदय ग्नि कै सामने बहते । जव 
पिभिन्न हप वारी आकाश पृथिवी उप।कालमें अग्निकोप्रक्ट करती हु, तब 
व उन्ञ्वछ वणं वलि एवः वलगक्त भग्नि उदपन्न होते हँ ।४॥ प्रादुरमेवि होने 
के सामथ्यै से यक्त भग्नि उदयकालमे प्रक्टहोति हँ । वे दीति से युक्तद्ए 
वनो मं अवररियत रहते ह । वे सप्त ज्वालायेः धारणकर यक्ते के योग्य होता 
होकर यज्ञ-स्थान मे विराजमाने होते ह ॥५।॥ यज्ञ योग्य द्योता होकर माना 
पृथिवी की गोद मेँ शुन्दर वेदी हर अगि देवता प्रतिष्ठित होते है! वे युवा, 
विद्वान्‌, निष्ठावान्‌ जनों के मध्य स्थिर होकर सवका पालन करते है ।६। [१२] 
प्रणुत्यं लि्रमध्वरेषु साधुनर्िनि होतारमौनते नमोभिः। 
आ यस्ततान रोदसा ऋतेन नित्यं मृजन्ति वाजिनं धृतेन ॥७ 
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मार्जाव्यो मृज्यते स्वै दमूनाः कविग्ररस्तो अतिथिः शिवौ नः । 
टृखश्धद्धौ वृपभस्तदोजा विश्वां अग्ने सहसा प्रास्यन्धानू ॥८ 

भ्र सदयो अभे अ्येप्यन्यानावियंस्मै चारुतमो बभूथ ! 
ई्म्थो वपुष्यो विभावा प्रियो विशामतिधि्मानुषीणाम्‌ ।॥& 
तुभ्यं भरन्ति क्षितयो यविष्ठ वलिमगने अन्तित ओत दूरात्‌ ] 
आ भन्दिघठस्य सुमति चिकिद्धि बरहुत्ते अग्ने महि लम भद्रम्‌ ॥१० 
आद्य रथं भानुमो भानुमन्तममभ्ने ति यजतेनिः समन्तम्‌ । 
द्द्रान्पथीनामूवैन्त रिक्षमेह्‌ देवान्हविरयाय वक्षि ॥११ 
अवोचाम कवये मेध्याय वचो वन्दार्‌ वृषभाय वृष्णो । 
गविष्ठिरो नमसा स्तोममग्नौ दिवीव सव्ममूरव्यंचमश्रत्‌ ।।१२।१३ 

ओ भज्ञाश्च पृथिवी को परिपूणः करने, उन ज्ञानी, यज्ञ के फठकौ 
सिद्ध क्ररनै वतते, होता रूप अग्नि कास्तोत्र हारा यजमान स्तवन करतेह) 
यजमान उन अनक स्वामौ अग्ि कौ धृत ्षिचनं द्वारा नित्य प्रति पूजा 
करते ह 1७) सवको पविध्र करने वाले भग्निदेव अपने स्थान में पूजे जाति 
हं । पे कानी है । चिद्वेजन उनका स्तवन करते है । उनी हम यत्तिथिके 
समान पूजा कर्ते हृए्‌ मुख पाते दँ । उनकी शिखि सीमा रहितत्वे 
विदवेविहित बल वलि एव" कामनाओं की वर्पासि तृप्ते करनै बलिदै। है 
अभ्नदेव { तुम सव्रको अपनो चक्तिसे परिपूणं करते हो ॥5॥ दहै ममे ! तुम 
यज्ञ शो प्राप्त फरते हए अत्यन्त बुन्दरलूपसे प्रक्टहोते हो । तुम शौच 
अन्यो को पार कर उनके बढ़ते ओर अग्रसर होते हो। तुम स्तुति के पात्र, 
भ्रकाश देने बलि एवः स्वयं प्रकाशमान हो । तुम सभी प्राणियों के लिए पुज 
नीय तथा अत्िधि रूप हो ।16)1 है अत्यन्त युवा अम्तिदेव ! साधकगण पास्त 
भ तथा द्रर से तुम्हारी परिचर्या करते हि। अधिक स्तुति करने बाते उपास्तक 
की स्तुतियो को तुम ग्रहण करते दो । तुम्हारा दिया हुशा सुख सदा स्थिर 
रहुने बाला तथा प्रश्ण सनीय होतादहै॥ १०॥ दहि बग्ने ! तुम बत्यन्त भ्रकाक्ञ- 
मान हो। तुम सर्वामि खुन्दर रपर देवताओं के साथ सवार होभो । तुम 
विभिन्न मार्गो को जानकर उन्हं भतिदमण करने मं समथो त्था देवगण 


भ०५1अ० १। पू०२ |] ६८ 


को हवि ग्रहण करने के निमित्त यज्ञ-ध्यान में छति हो ॥ ११॥ हुम मेधावी- 
जन कामनार्थं की वर्षा करने बे, पवित्र अग्नि के लिये स्तुति योग्यश्नष्ठ 
स्तोत्र को कहते हँ । स्थिर चित्त वाते छपिजन भाक्ालत्थ गतिमान, प्रकाश 
मान मौर वितीर्णं सर्धं स्प अगिन के लिए नमस्कारयूक्त स्वति करते 
द॥ १२॥ [ १३] 


२ सूवत 
( ऋषिकुमार भ्रेणो वृशो । देवता-अभगिनिः । छन्द-चिष्टरप्‌, पंक्तिः, जगती } 
कुमारं माता युवतिः समुब्धं गुहा विमतिन ददाति त्त्र । 
अनीकमस्य न भिनजञनासः पुरः पदयस्ति निहितमरतौ 14 
कमेतं त्वं युवते कुमार पे विभपि महिपी जजान 1 
पूर्वी गर्भ; शरदो बवर्धापिश्यं जातं यदसूत माता ।२ 
हिरण्यदन्तं शुचिवर्णमार।तेध्रादपदयमायुधा मिमानम्‌ | 
ददानो अस्मा अमृतं विपृक्वक्कि मामनिन्द्राः एणवन्ननुमेधाः 1३ 
्े्रादपदयं सनुतर्चरन्तं सुमद्य थ न पुर शोभमानम्‌ । 
न तां अगृभ्रश्नजनिष्ट हि पः पलिक्नीरिद्य.वतयो भवतति ।प४ 
के मे मर्यकं वि यवन्त गोभिने येषां गोपा अर्णश्चिदासे । 
यई जगभरुरव ते सुजस्त्वाजाति पद्व उप नश्चिकित्वानू ॥५ 
वसां राजानं वसति जनानामरातयो नि दधुरम्॑ये प । 
ब्रह्माण्यत्नेरव तं भजन्तु निन्दितारो निन्यासो भवन्तु ॥६।१४ 


मल्क को जन्म देनै बाली माता गभे मे धारण करती दहै भौर 
उन्न होने पर स्वयं पालती है भौर उसके पिता को नहीं देती। उस 
सुरक्षित बालक को द्वप जन विनष्ट नहीं कर सक्ते गौर उरक अरणि स्थान 
मे स्थित होने पर देखते हँ ॥ १ ॥ हे रमणी! तुमबालकको गभं मे धारण 
करती भौर फिर उसका पषण करती हो । तव उस उत्पन्न हुए बालककों 
सभीजान जाति रह । वहु बाखक प्रारम्थिक्‌ वर्षो में बहृताहै। उसी प्रकार 
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माता हष अरणि जिक्र वालक को उतन्न करती है, उसे हम देखते ह ।। २॥ 
हमने निकटवर्ती स्थान से सुवणं के समान ज्वाला वाक्ते, प्रदीक्त अग्निदेव को 
देखा । हमने उन्हं सर्वद्र व्यन्त तेथा अमरत्व से युवत स्तोत्र निवेदन किया) 
जो ष्यक्ति दन्द्रको आराध्य नहीं मानते अथवा उनका पूजन नहीं करते, वे 
हमार क्या विगाड़ सक्ते हैँ ?॥३॥ गौभोंकेशरुड के समान निशित भाव 
से वन मेँ विचरते हृए तथा विभिन्न प्रकार से सुशोभित एवम्‌ प्रकाशमान 
भग्निके हमने वदन किए । उनको ज्वाले प्रदीप्त होती हुई युव्रतियोँके 
बालक जनते-जनते बृद्राहो जनके समान ही निर्वीर्यं होने लगती ह, तव 
हविरन्न प्रप्त करती हई वे वृदढागों के समान निर्भल ज्वाला भी युवतियोंके 
समान हृष्ट हो जाती है ॥४॥ जो सदाचारी पर्प नहीं होते, वे 
सम्पत्तियों से हीत होतिर्है। जिनमें कोई नायकया स्वामी नदींहै, वे कौन 
ह? कौन मुक्च राष्टृवासषी के रक्षक को भ्रूमिहीन कर सकता है? उसे 
पकड़ने वलि पराच्‌, उमे मुक्त करे । वे अग्नि हमारे पश्चुभोंके रक्षक होते हए 
हमारे निकट रहं 11 ५॥ अग्निदेव सव जीवों के ईर्वर तथा बाध्रयदाता ह| 
शबर. लोग मरणधर्मि मे उनको छिपा देते हँ मन्नि वंशियों की स्तुति 
उन्हुं बन्धन से चुहवे ! निन्दा करते वालों की निन्दा हो ।६॥ [१५] 


सुनदिचच्छपं तिदित सहस्राद पादमृच्छी अशमिष्ट हि पः। 
एवास्मदग्ने वि मुमूर्धि पाञान्होतरि कित्व इह्‌ तू निषद्य ॥७ 
हणीयमानो अप हि मदय प्रमे देवानां व्रतपा उवाच । 

इन्द्रौ विद्वां अनुहि त्वा चचक्ष तेनाहमग्ने भनुशिष्ट आगाम्‌ ।न 
विं ज्या्तिपा बृह॒ता भाव्यग्निराविविष्वानि छण्‌ ते महित्वा । 
प्रदिवीर्मायाः सहते दुरेवाः शिशीते शद्ध रक्षसे विनिक्षं ॥९ 
उत स्वानासौ दिवि षन्त्वमेहितग्मायुधा रक्षसे हन्तवा उ । 

मदे चिदस्य प्र र्जन्ति भामा न वरन्ते परिबाधो अदेवीः ॥१० 
एतं ते स्तोमं तुविजात विप्रो रथं न धीरः स्वपा अतक्षम्‌ । 
यदीदम प्रति त्वं देव हूर्याः स्वर्वेतीरप एना जयेम ॥९१ 
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सुग्रीवो वृषभो वाब्रृधानोऽशचश्चयैः समजाति वेदः । 
दतीममम्निममृता अवोत्तन्वहिष्मते मनवे शरम यंसद्धविष्मते 
मनवे शमं यसत्‌ ।॥१२।१५ 

है भभ्ने [ पुमे शुन्यं को सहल यूष सेदुडाया, षोफि उन्होने 
चुष्ट्री स्तुति फी ची। हे दोत्तल्प अग्निदेव | तुम मेघावी हो । इत वेदी 
पर प्रतितिष्ठ हौगो हम साधकं को भौ बन्न सेडान की कृपाकरो 
हि भग्ने) व तुर क्रोधित होते हो, तत्र हमसे दुर चले जति हो । देवताओं 
फैकार्यो को सिद्ध करते वालि इन्धने मके उपदेश दिवा या । वे मेधावी है, 
उन्हनि तुमह प्रोरण फरिया वा । उनके इरा अनुशासित होने वाले हम तुम्दारे 
समक्ष उपस्थित होति दहै ।।<॥ वे भभ्तिदेव अपने महानु तेज हारा भल्यन्त 
प्रकाश्चमन होतेह) वे पनी महृनतासे ही स्व पदार्धोकोप्रक्रट करते 
्। थ अग्निदेव वृद्धि पाकृर अमुरों की कष्टकरं योजना को विनष्ट 
कर्तेद! अपुरो का नक्ष करमेके किए वे भपनी उ्वालाभों को दीनि विशि 
फरते ह ।॥ ६॥ अग्नि की शब्यमयी जबाला तेज वार बाले हथियार के 
समान भसु का नक करनेके लिए भाकावमे प्रकट होती ।वे नब पृष्ट 
होकर विकराख ल्प धारण करते है, तव उनका क्रोध दृष्टं को स्तापजनक 
होता है । दुष्टं की सेनां उनके किसी कार्यं मे वाधक नहीं हौ सकतीं | १०॥ 
ह वहुकर्मां भग्िदेव | हम तुम्हारी स्मुति करने तराले साधक ह| जैते चतुर 
व्यक्ति रथ को बनतादै, वैषेही हम तुम्हारे उदेश्य ते स्तोत्र को मनति है । 
है भगे | हमारे स्तोत्र को स्वीकार करो जिसे हम विजय प्राप्त कर 
सके ॥ ११॥ बहुत ज्वारओं वकि, कामनागों के वर्क, प्रवृष्ट भरिनिदेव 
निर्बाध ल्पते शत्रुम के घन को छीन कर देते ह । हसी कारण देवगण 
उन्हें भग्नि कहते है। वे य्ञिकों को सुखदं तथा हुविदाता यजगानको 
भी सुष्ठ प्रदान करे'॥ १२॥ [१५ 

३ सूक्त 
( ऋषि --वसुश्रूत आत्रेयः । देवता --अगििः \ छन्द--पक्तिः, त्रिष्टुप्‌ ) 

स्वेमगने वरुणो जायसे यत्त्वं मित्रौ भवसि यत्समिद्धः । 
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त्वे विके सहसस्पुत्र देवास्त्वमिन्द्रौ दाूपे मर्स्याय ।\१ 
त्वमर्येमा भवसि यत्कनीनां नाम स्वधावन्गुह्य' बिभि । 
अञ्जन्ति मित्र" सुधितं न गोभि्यदम्पती समनसा कृणोवि ॥र्‌ 
तव धिये मरतो मजर्थन्त सुद्र यत्ते जनिम चार चित्रम्‌ । 
पदं यद्विप्णोस्पमं निधायि तेन पासि गुह्यः नाम गोनाम्‌ ॥३ 
तव शिया सुदृशो देव देवाः पुरू दधाना अमृतं सपन्त 1 
होतास्मगिनि मनूपो नि पेदरदशस्यन्त उशिजः शंसमाग्रोः ॥४ 
न तवद्धीता पूर्वो अग्ने यजीथान्न काव्यैः परो अस्ति स्वधावः} 
विद्यश्च यस्या अत्तिधिर्भवासि स यज्ञेन वनवदूदेव मर्तान्‌ ॥५ 
वयमग्ने वनुयाम त्वोता वसूयवो हविषां बुध्यमानाः । 

वयं समर्ये विद्धथेऽ्वह्लां वयं राया सहसस्पुत्र मर्तान ॥६।१६ 


है अग्ने} तुम प्रकट होते ही वरुणकै समान होते हो । समृढ होकर 
मिरे समान होति हो । सब देवता तुम्हरे पद-चिह्धो पर चलते दहै ।हिव्लके 
पत्र अम्निदेव ! तुम हविदतता यजमान कै किए इन्द्र कै समान ही द्ुजनीय हो ॥१ 
हे भे! तुम कन्याम के मर्ये मर्थाद्‌ विधनकती के तुल्य हौ ) गोपनीय 
नाम धारण करने वलि हो 1 तुम जब पति-पत्नी को समाने मन वाका वनाति 
हो, तब वे तुम्हें चृत, दुग्ध द्वारा बन्धू के समान सींचते है| २॥ हैभम्ने। 
मषद्गण तुम्हारे भाश्नय हेतु अन्तरिक्ष का सोधन करतेहै।हैष्रल्प) 
विष्णुका व्यापके पद तुम्हारे निमित्ते अवस्थित हमा दै, उक्षके हाय तुम 
प्रजाभोंके बरख का पालनकरो॥३॥ हे भणे ¡ इन्द्रादि देवता भी दुम्दारे 
समृद्धे प्रर ही दर्शनीय होते दँ! वे देवता सोग तुमि बनन्य सेह करते 
हृए अग्रत को प्राप्त करते है । फल कौ कामना करते वाले यजमान के निमित्त 
्रहत्विगण हविर्या देते हए होता रूप मग्नि की सेवा करते ह ।॥४॥ हे षमे | 
तुमरे षिवा अन्य कोई होता नहींहै1 कोई यज्ञ करने वाला भी तुम्हरे 
समान प्राचीन नहीं है। दे शन्नवानू अग्ने } भविष्य में तुम्हारे सिवाय कोर 
म्य स्तुति फा पात्र नहींदहोणा। तुम जिरके अतिथि रूप होतेह, वहु 
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चटत्विव्‌ यज्ञ कमं दारा अपने शात्रूओ काना करने मे समं होता दहै।॥ ५॥ दे 
छमे ! हम जय तुम्हारा आश्य प्राप्त कर लगे तव तुनो को पीडति करेगे । 
हम धन की इच्छा करते ह । हम तुम्हे हविरन्न रा बहति ह । हम युढरभे 
विजय प्राप्त करे भौर निन्य प्रति यज्ञह्टारा वर छाम करे 1 है वके पत्र 
अभ्ने | हम धन तथा सन्तान प्राप्त करे ॥ ६॥ [१६] 


योन आगो अभ्येनो भराव्यघोदधमघशंसे दधात 

जही चिकित्वो अभिशस्तिमेतामण्ने यो नो मर्चयति द्येन ॥७ 
त्वामस्य व्ुपि देव पूर्वे दूतं कृण्वाना अयजन्त हव्यैः । 

संस्थे यदग्न ईरसे रथीणां देवो मर्तेविसुभिरिध्यमानः ॥८ 
अव स्पृधि पितरं योधि विद्रान्युत्रो यस्ते सहसः मून ऊदे । 
कदा चिकित्वो असि चक्षमे नोऽने कदां ऋतचियातयाते ॥६ 
भूरिनाम वन्दमानो दधाति पिता वसौ यदि तज्जोपयसि। 
कुः विद्देवस्य सहसा चक्राः सुम्नमगिनिर्व॑नते वावृधानः ॥१० 
त्वमङ्ग जरितारं यविष्ठ विरवानयग्ने दुरिताति पपि । 
स्तेना अदृश्रत्निरपवो जनासोऽज्नातकेता वृजिना अभ्रुवन्‌ ॥११ 
इमे यामपस्त्वद्विगभूवन्वसवे वा तदिदागो अवाचि। 
नहायमग्निरभिश्च्तये नोन रीपते वावृधानः पस दात्‌ ॥१२।१७ 


जो मनुष्य हमारा अपराध करतां हैया हमारे प्रति षाव व्यवहार करना 
है, उक्त पापी मनृष्य के प्रति अन्निदेव पाषपुण्य के व्यवहारकोन देले । 
है भग्ने | तुम मेधावी हो| जो हमको पाप-कमं भथवा भपराधद्वाराशभे 
कर्मो से रोके, उपमे नष्ट कर दो ८॥ हे अग्ने! प्राचीन यजमान उपा. 
कालम यज्ञ करते हए तुम्हं देवदूत बनाते है, तुम हवि प्रहणकरेके 
पर्चा यजमानो हारा भ्वृद्ध होते हए चलतेहो॥०८॥ हि बलङेपूत्र | 
तुम सबके पिता समान हौ । जो मेधावी पृत्र तुमको हुविर्दनि करतादहै तुम 
उते सद्धुट से पार करते हृए पापसे हटते हो । है अमे! तुम्‌ हमको क 
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दे्लोगे ओर कथ शवंध्ुमागंमें प्ररत करोगे 2२॥ ९॥ दे भग्ने ! तुम उत्तम वाप 
देने वलि हो) तुम पालनकर्ताहो ) तुम्हारे नाम की स्तुति करने परदी जाने 
वाली हविषो को तुम भक्षण करते हो। यजमान उसमे पुक्रवानु होताद्रै। 
यजमानं कै वर्हून हविर्न के इच्छुः तथा वदने वालि अग्निदेव शक्तिताली 
होक्रर मृषदेतेष्।) १०॥ हे अत्यन्त युवा अभ्िदेव ! तुम सत्रे स्वामी हो। 
तुप स्तुति करन वालों पर क्रषा करनेके किष सभी विध्नोंसे बचतिहो 1 चोर 
जीर शत्र रूप मनूप्य सव हमारे द्वारा रोके जति ।। ११॥ सह स्तोत्र तुम्हारे 
सामने पहुचने दु । हम अग्ने अपराधो को तुम्हारे सम्मूल नितेदन करते है। 
हमारी स्तुति समे प्रवृद्ध हुए अगिनिेत्र हमको दक्तकों के साय जनिष 
वचां ॥ १२॥ | १७|| 


ठ सूर्केत 

{ ऋषि--वमुधरल आयः । देवता -- अग्निः । छन्दः पंक्तिः, विटप. ) 
त्वामग्ने वमूपरति वमूनामभि प्र मन्दे अध्वरेषु राजन्‌। 
त्वा वाजं वाजयन्तो जयेमानि प्याम पृत्सुतीर्मर्यानाम्‌ ॥१ 
हृव्यव(कछग्निरजरः पित्ता नो विभ्रूविभावा सुहृशौको श्रस्मे। 
सुगार्पत्णाः सिमो दिरीद्यस्म्च.वसं भिमीह्‌ श्रवांसि ॥२ 
विदां कवि विपति मानुपौणां शुचि पावकं धृतयृ्ठमग्निग्‌ । 
नि होतारं विर्वविदं दधिध्वे स देवेषु वनते वारय्रणि ॥३ 
जुपस्वाग्न इया सजोपा यतमानो रदिमभिः सूर्यस्य । 
जुपस्व नः समिधं जातवेद आ च देवान्हविरद्याय वक्षिः ४ 
जुष्टो दमूना अतिथिदु रोण इमं नो यज्ञमुप याहि विद्वान । 
विद्वा अग्ने अभियुजो विहृत्था चतरु यतामा भरा भोजनानि ॥५. ॥१८ 


है भग्निदेव । तुमधनोंकेस्वामीहौ। इस्त यज्ञ मेहम तुम्हारी स्तुत्ति 
करते है । हम अन्न की क्ाभना करनं बे है । तुम्हरे अनुदर होने से हमको 
अन्नकालाभहोगा ओौरहम शवर सेना को भगा तकेगे ॥ १ हव्यो को बहुन 
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फरने वाने अगि हमारी रक्षा करे" 1 ये हमारे सामने सर्वव्यापकं ल्पसेतया 
भकाशयुक्त होत हुए धंष्ठ द्चन करने वलि हों । है अग्ने ! तुम सुन्दर अन्न 
को प्रकट करो । हमको प्रचुर अन्न प्रदान करो ॥२॥ है ऋत्विको ! चूम 
मनृप्योके रवर, प्रत्र, मेधावी तथा मनृष्यों को पवित्र कर्ने वाने, यज्ञ 
सम्पादक, सवज्ञानी भौर धृत की कामना वलि अन्निको धारण करो। वैमम 
हमारे वोच एकत्रित धन को हमारे किए समान भाव से वाँरतेहं ॥ ६॥ दह 
अग्ने | इता से प्रीतिमान हृष्‌ पुम सूय की क्रिरणों हारा क्रिया्रान्‌ होते हुए 
स्तुति को ग्रहण करो । हमारी समिधा को प्रदंण करते टूए हृविर्भक्षण कै निमित्त 
देवताओं को वुखाभौ तथा हविं के वहन करने वाले होओ ॥ ४॥ है अभे! 
तुम विह्न दहो । तुभ धर भये दए "अतिथि के समान पूजनीय होकर हमारे 
इस यज्ञ स्थान में आभो । तुम सव दचुरमो"का नश्च करते हृष्‌ शत्रूताका 
व्यवहार करने वाति सव मनुष्यो के धरन को छीन लौ ॥५॥ [१६। 


वधेन दस्युः प्र हि चातयस्व वयः कृण्वानस्तन्वे स्वायै । 

पिपरपि त्सहसस्पू् देवान्त्सो अग्ने पाहि नृतम वाजे अस्मान्न ।॥६ 
वयं ते अग्न उक्थैविधेम वयं हव्यैः पावक भद्रशोचे । 

अस्मे रपि विङ्ववार' समिन्वस्मे विङवानि द्रविणानि धेहि 11७ 
अस्माकमग्ने अध्वरं जुषस्व सहसः सूनो वरिपधल्थ हृग्यमर । 

चयं देवेष सूकृतः स्याम सर्मणा नस्तिवहूथेन पाहि 5 

विण्वानि नौ दुर्गहा जातवेदः सिन्धु न नावा दुरिताति पपि । 
अगते अत्रिवन्नमसा गृणानो स्माकं बोध्यविता तनूनाम्‌ ॥६ 
यस्त्वा हदा कीरिणा मन्यमानोऽमर््यं मर्व्यो जोहवीमि । 
जातवेदो यशो अस्मासु घेहि प्रजाभिरग्ने अग्ृतत्वमद्याम्‌ । १० 
यश त्वं सूक्रृते जाजवेद उ छोकमग्ने कृणतः स्योनम्‌ 1 

अविन स पृद्निणं वीरवन्तं गोमन्तं रथि नशते स्वस्ति ॥ ११1१४ 


दै अग्ने} तुम शमने पत्र स्वरूप यजमान को अन्न देते भौर शस्तौ 
हारो भमृरोकानाश्करतेहो । वुमवलकेपृत्रहो। तुम जिक्ठं कारणं दैव. 
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ताभौं को बढातिहो, हि श्वेष्देव ! उसी कारण ह्म साधको की रणभ्रूमिर्मे 
रक्षाकरो॥ ६॥ है अगे | हमश्रं् वचनं हारा तुम्हारी स्तुति करेगे ।दै 
पवित्र करने वि! हम हविर्वानि इरा तुम्हारी परस्य करेगे 1 हे कत्पाण- 
कारी एवम अत्यन्त तेज युक्त अग्निदेव ! तुम हमको सवके वर्ण करने योग्य 
रश्व प्राक्त कराभो । हमको सव प्रकार फे धन प्रदान करो ॥३॥ दे भमे। 
हमारे यक्ञ-स्थान मे रक्षक़्र-पद को ग्रहण करो । जल, स्थल, पर्वत इन तीन 
स्थानों में निवास करने वलि तुम हमारे हविर्न को सेवन करो । हम देव 
तां के निमित्त प्रष्ठ कर्मोके करने वलि वने । तुम हमारी तीनोतपोंसे 
रक्षा करो । सुन्दर आवासयुवत घर देकर हमारा पोपण करो ॥८। दे सम्पूणं 
पश्वर्थ के स्वामी भग्निदेव | अंसे मत्लाह नाव द्वारा सवको नदी कै षार 
लगताहै, वंेहीतुम हमको समस्त वाधाओंसे पार छगाओ। तुम अत्रिके 
समान हमारे स्तोत्र वारा, नमस्कृत होकर हमारे शरीरो कीरक्षा करने वे 
बनो ॥ ६ ॥ है भमर अगे | हम मनुष्य मरणधर्माहै। हम स्तुत्तियों से परिपू 
हदय हरा नमस्कार्‌ करते हु बारम्बार तुम्हारा आह्वान करते है। हे एेशवरयो 
के स्वामिन } हमको भन्न भौर यश प्रदान करो । है भगे | हम तुम्हारे 
अविना स्वर्प का ध्थान करते हुए संतानो से युक्त होकर संदा त्थिरमन 
वलि रहं ॥१०॥ हे रेष्वर्यो के उत्पन्न करने क्ते अग्निदेव | जिस उत्तम 
कमः करने वाले यजमान पर तुम कल्याणमय दषा करते हौ, वहु यजमान 
अद, स'तान, वल, गौ तथा भक्षय देश्य को प्राप्त करता है ॥१६॥ [१६ 
१ सूक्त 
(ऋषि--वसु्रूत आत्रेयः । देवता-आप्रीम्‌ । छन्द--गायत्री, उष्णक्‌ । ) 

सुसमिद्धाय शोचिषे धृतं तीव्र जुहोतन । अग्नये जातवेदसे ।।{ 
नराशंसः धृषदतीमं यज्ञमदाभ्यः । कविहि मधुहस्त्यः ॥२ 
ईछितो अग्न आ वहेन चित्रमिह प्रियम्‌ । सुखं रथेभिरूतये ॥३ 
ऊण म्रदा वि प्रथस्वाभ्य का अन्‌पत। घवा नः शू सातये (1४ 
देवीर्ारो वि श्रयध्वं धुप्रायणा न ऊतये । प्रत्र यज्ञ पृणीतन ॥५।२० 

हि ऋरिविको ! एेवर्योत्पःदक, तेस्वी एव ` ्रकाशमान अग्नि कै निमित्त 
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धुतयुक्त अन्नसे यज्ञ करो ॥१॥ सव मनृष्यों में प्रश्ाके योग्य भगिनि हमारे 
इस यज्ञको प्रञ्ञ्वक्िति करैः 1 वे अग्नि कमं कुशल, विद्वान्‌ तथा कभी 
भी पीडितन होने वे है ॥ ६ ॥ है अग्ने तुम स्तुत्तिके पात्र हो । 
तुम ईस लोक में हमारी रक्षा के निमित्त भद्मुत एवः सवके प्रिय इन्र 
को सुखकारी रथ हरा इतत यज्ञ स्थान मे तेमामो ॥ ३॥ हे अमे ! 
तुम उनके समान मृग एवः सुखकारी होते हए रक्षक बनो ) है शुभ्र । 
हम स्तोतागण तुम्हारा स्तवन करते ह । तुम विविध प्रकरार्‌ से वृद्धिको 
प्राप्त होति हुए हमको धनंश्वये प्राप्त करमो ॥४॥ है देषियो | तुम उत्तम 
गतिवाली, यजञ-ढ।र की रक्षिका एवं श्रेष्ठ कम बव्ठीहो । तुम सब हमारी 
रक्षा के निमित्त अपने विविध कार्यो द्वारा यज्ञ की प्रिचर्णा करो ॥५।॥ [ २० । 
सुप्रतीके वयोधा यह्वी ऋतस्य मातरा । दोषामूपासमीमहे ॥।६ 
वातस्य पत्मन्नीछिता देन्य होतारा मनुषः । इमं नो यज्ञमा गतम्‌ ॥७ 
हवा सरस्वती मही तिल्लौ देवीर्मयोभुवः । बहिः सीदन्त्वसिधः ॥० 
शिवस्त्वषटरिहा गहि विश्रुः पौष उत्त्मना । धृज्ञेनज्ञे न उदव्‌ ॥€ 
यत्र वेत्थ वनस्पते देवानां गुह्या नामानि । तत्र हुन्यानि गामय ॥१० 
रवाहाग्नये वरणाय स्वाहेन्द्राय मरदुभ्यः । स्वाहा देवेभ्यो हविः ।११।२१ 
सुम्दर ल्प वाशी, अन्नो को बढ़ने वाली, महन्‌ कर्मौकेकरनेमें 
सामध्य वती जल की निर्मात्री राच्च भौर उषा देवियों की हम उत्तमस्तुगि 
छारा पूजा करते दहैँ। ६॥ हि अग्नि-आदित्यल्पदो होताओ | तुम दोनों हमारे 
हारा पूजित हुए वाु-मागं से चर्तेहो । तुम दोनों हमारे इस यज्ञ स्थान 
फी प्राप्त होभो ।॥७॥ दला, सरस्वती, मही, तीनों देविरयां सुत उत्पन्न करने 
वाली हों ओौरवे हिसाभादिकर्माको न करती हूर, बृद्िषुकक हमारे यज्ञ 
स्थानि मेँ स्यापितहों।।८]। स्वष्टादेव | तुम व्यापक सामथ्यं वति, कल्याण 
कारी भौर सवं पोपक्र होकर यहां भगमान करो ओर हमरे श्रेष्ठ यज्ञादि कर्मो 
मेँ उत्तम पद पर प्रतिष्ठित होकर हमारे रक्षक बनो।| ९॥ है वनस्पते ! तुम 
जहां कहीं भी हो देवताभों के गुप्त चहल कौ वुद्धिपू्ंक जानते हो, वहां 
हव्यादि यज्ञसाधनं को भर्ति क्राओ ॥ १०॥ यहु स्वाहाकारयुक्त हवि 
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भगिनि सौरवष्णको दी गई है । यह हवि स्वाहा शूप शे मण्दुगण के 

निमित्त दी मई है । यह स्वादाकारयुक्त हवि देवताओं को दी 

गर्दै ॥११॥ [ २१] 

६ सक्त 
(ऋपि--वम्‌धरुत आत्रेयः । देवता--अग्निः । छन्द व्रिष्टुर्‌, पंक्तिः } 

अग्नितं मन्ये यो वसुरस्तं यं यन्ति घेनवः। 

अस्तमर्वन्त आशवोऽस्तं नित्यासो वाजिन दषं स्तोतृभ्य आ भर ॥१ 

सो अग्निर्यो वभुगरंणे सं यमायन्ति घेनवः। 

समर्वैस्तो रधृदरवः स सुजातासः सूरय इषं स्तोतृभ्य आ भर।२ 

अग्नि वाजिनं विशे ददाति विश्वचर्पणिः । 

अग्नी राये स्वाभुवं स प्रीतो याति वार्थमिषं स्तोतृभ्य आ भर ।।३ 

आ ते अग्न दधीमहि मन्तं देवाजरम्‌) 

प्रद्धस्याते प्रनीयसी समिहीदयति दवीं स्तोतरभ्य भर्‌ ॥४ 

आत अग्न ऋषा हविः शक्रस्य शोचिपस्पते। 

सुदचन्् दस्म विश्पते हध्यवाट. तुभ्यं हूयत दषः स्तोतरुभ्य आ भर ।५।२२्‌ 
जो उत्तम निवास देने वाले ह, जो सवको धर कै समान 

आश्रय द्य है, जह गधयिः द्भुतेगामी भर्व तथा प्रतिदिन हेतरि रेने 

वाले यजमान आहूत करते है, उन अग्नि वो हम पूना क्रे & ॥ 

दै अगे ! स्त्ोताओं के लिए तुष अन्न ओर कामना योग्य धन प्रापि 

यराओ॥१॥ जो अग्नि निवाप्तदाताके ल्प में आहृत हति $, जिनके सभीण 

यीः भीर शीघ्रगामी अध्व एकज होकर भाते ह, जिनके सत्सग फे 

निमित्त विद्रज्जन भी उपस्थित होते है वे दैवता भग्नि हीह 1 दहे 

अग्ने { तुम स्तुति करने बालों को भभिलवितत अन्तादि प्राप्त कराभौ ।॥१॥ सके 

कर्म कै देखने वाले मनि मनुप्यों को अनन भौर सन्तान देते ह । वे प्रसन्न 

होकर सबके दारा ग्रहण करने योग्य धन प्रदान केके चिएु प्रस्थान करते 

ई दै अमे | स्तुतिकर्ता के लिए भभिक्पित अन्नादि पदां ब्राप्ठ 
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कराओो ॥३॥ है अमे] तुप अजर एवं प्रकक्च से पूरं हो| हम तुमह 

समी श्रष्ठ भावों द्वारा प्रज्ज्लिति करते ह] तुम्हारा प्रकाश्च पूजनीय दै) 

वह माकाश म प्रकारित होता है । है ममे! स्तुति करने वालों को 

इच्छित धन।दि पदार्थं प्राप्त कराओ ॥४॥ है अमे | तुम तैज-पुजों के मधी- 

श्वरहो 1 तुम शश्रुभों को नष्ट करने वाले, प्रजाओं फे पालनकर्ता, प्रपन्नताप्रद 

हवियों के वहन करने वके तथा प्रकाशमान हौ । तुम्हरे निमित्त मन्नों द्वारा 

हविं दी जातीहै। हे भे! तुम स्तुति करने काते श्रेष्ठ जनो को अभि 

लषित अन्न धन प्राप्त करभो ॥५॥ (२२ 

प्रो त्ये अग्नयोऽन्निपु विष पष्यन्ति वार्यम्‌ । 

ते हिग्विरेत इभ्विरे त द्पण्यन्त्यानुपगिषं स्तोतरभ्प आ भर ६ 

तव त्ये अग्ने अच॑यो महि व्राधन्त वाजिनः। 

ये पत्वभिः शफानां व्रजा भुरन्त मौनामिपं स्तोतृभ्य आ भर ॥७ 

नवानो अग्न आ भर स्तोतरम्यः सुक्षितीरिपः। 

ते स्थाम य आनू वस्त्वाद्रूनासो दमेदम दपं स्तोतृभ्य श्रा भर्‌ ५८ 

उसे सुश्चन्द्र सपिषो दर्वी श्रीणौप आसनि) 

उतौ न उत्पपूर्या उक्थेषु श्ञवसस्वत इषं स्तोतरभ्य आ भर ।8 

एवां अग्निमुमूर्मीभियेन भिरानूपक । 

दयदस्मे सूत्रीयमूत व्यद उ्ग्रमिपं स्तोतृभ्य आ भरः ॥१०॥ [२३] 
ग्रह छौिकि अग्नि गपस्याहि अग्निर्मे सभी वरण करने पोष्य धनों 

को पृष करते द! यह अग्नि प्रीतिपूर्वकं सव ओर व्वरप् हतेद भौर 

हविरन्न की कामना करते ह । टै अने | स्तुति करने वार्लो कौ अभिकूपित 

अच्नादि प्राप्त केराभो ॥६॥ है भग्ने! तुम्हारी क्रिरणो अन्नवान्‌ होकर बहे" । 

तुम्हारी किररी' हुवन कौ भभिलापाकरने बालीहों] हे अग्ने | तुम स्तुति- 

साधकं के छिए्‌ अभिरपित अन्नादि प्राप्तं कराओ।'9| है अमे हम तुम्हारी 

स्तुति कसे वले ह । तुम हमको भन्नयुक्त नवीन घर प्रदान करो, जिसते 

हम सभी यशोभ पूजाकरे ओौरद्रूत ल्पते तुम्हे प्रप्त करे । है मभते ! स्तुति 

साच को अभनिलपित्र धनादि प्राप्त कराने वक्त होभो।८॥ हे अगे! तुन 
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प्रसन्नता प्रदान करतेहो । तुमकञश्रूओंको नाश करने के किप्‌ दर्वी 
मुत मे रखते ष्टो । तुम ब के रक्षक हो । इत यज्ञ मे हमफो फल वे 
परिपूर्णं कये) है भमने] स्तुति-षाधक्ों के लि्‌ इञ्छिति अन्न 
कराजो 11६0} इष प्रकार विद्वात्‌ उत्तम वाणियों हरा अभििके समक्ष छ 
होकर उन्दर प्रतिष्ठित करते है । वे अभिनि हुम ाधकों को सुन्दर सन्तान 
द्रुतगति बक्ति म्व प्रदान करै । है जनने स्तुति वालों कौ तुष अरग 
धन प्राप्त कराभो ॥१०॥ 
७ सूक्त 
( ऋषिः-- इषः । देवता--अभ्तिः । छन्द-- भनुष्टुत्‌ ) 

सश्ायः सं वः सम्यंचमिषं स्तोमं चाग्नये 1 
वरिष्ठाय क्षितीनामूर्जो नप्त्रे सहस्वते ॥१ 
कुत्रा चिद्यस्य सप्रतौ रण्वा नरो नृषदने । 
अर्ह्तश्विद्यमिन्यते संजनयस्ति जन्तयः ॥२ 
सं यद्यो वनामहे सं हुभ्ा मानुषाराम्‌ 1 
उत द्युम्नस्य शवस ऋतस्य ररिमा ददे ॥३ 
सः स्मा कृणोति केतुमा नक्त चिदूदूर आ सते 
पावक्रो यद्टनस्पतीन्प्र स्मा मिनाव्यजरः।।४ 
अव स्म यस्य वेषरे स्वेदं पयिपु जुह्वति । 
अभीमह्‌ स्वजेन्यं भूमा पृष्ठेव रुरुहुः ।५॥ [२ 

है समान भाव वलि मित्रो! तुम यजमानं लिए अस्यन्त च 
शक्तिशाली, घल के पूत्र अभग्निको, पूजन के योग्ये हविरन्न देते हष 
सतुति करो (1१॥1 चिन्ह पाकर ऋत्विगण प्रसन्न होते दहै, जिन्हे स्ज 
भुजते हए प्रज्ञ्वलित करते है, जिन्ह स्वजन मिककर प्रधान कमं बाले 
हैः वे भन्ति \॥२।। जन हम अग्निक निमित्त हव्य देते है भीय ऽ 
हमारे दव्य को भक्षण करते है, तब वे प्रकाशमानं अग्नि भन्न के 
रश्मयो को प्रहृण करते हैँ ॥२॥ ज्र अजर मौर पित्र अग्नि वनस्प ति 
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भस्म करते है, तवते रभ्रिके समये भी अ्धकारको दूर करते हृए सवभोर 
भ्रकाश्च को फौठाते ई ।।४।। अग्नि की परिचर्या मँ सींचे जाते वा्े धृतको 
अध्वपरंगण ज्वालाओं मँ अवस्थित करते हँ । जसे पुत्र पिताके भकको प्राप्त 
होतादै, वैसे धृतधारा अग्निकी गोदमें गिरत है ॥५॥ [२४] 


यं मर्त्यैः पुरुस्पृहं विदद्‌विश्वस्य धायसे । 

प्र स्वादनं पित्ुनामस्तताति चिदायवे ।६ 

सदहिष्मा धन्व,क्षितं दाततान दात्या परयुः। 

हिरिश्मश्रुः जुचिदन्नुशुरनिभृषटतविषिः ।७ 

शुचिः ष्म यस्मा अत्रिवस्प्र स्वधितीव रीयते। 

युषूरसूत माता क्राणा यदानशे भगम्‌ ||८ 

आ यत्ते स्िरासुतेऽने शमस्ति धायपे। 

देषु च्‌म्नमुत भ्रव आ चित्त' मर्येषु धाः 15 

दरति चिन्मन्युमधिजस्त्वादातमा पशु ददे । 

आदगने अपृणातोऽत्रिः सासह्याद स्यूनिषः सापह्यान्न्‌ ॥ ११५ [२५] 
अग्निदेव भनेको हारा कामना के योग्ध, सवके धारण करने वाले, 

अन्तो को चने वलि एवं यजमानो को रु्दर्‌ निवास देने वाले ह । यजमान 

उनके गुणो को भले प्रकार्‌ जानते ह ॥६॥ वृणोंको उषयाडने वाक्ते परुं 

कफे समान अग्नि जरसे रहित तथा तिनके भौर काठ कि परिपूणं प्रदेक्षको 

पृथक्‌ करते ह । वे सुवणं वणं की मों वाले, उञ्ज्वल दिं वलि तथा महान्‌ 

ह । उनका वल क्रिसी के सामने भी फीका नहीं पडता ॥७॥ जो कुर्हाडेए 

समान वृक्षादि को विनष्ट कर देते ह, जिनके निकट लोगे त्रिके समान भति 

है वे अग्निद । वे दीस्तिवान अग्नि हविरन्नको ग्रहण करते तथा संसारका 

कल्याण करने वे है । मातासूप अरणिने उन्हीं भग्नि को उत्पन्न शिया 

था ॥)८1 हि भग्ने तुम हवि भक्षण करने वलि हो। तुम सवके धारणकर्ता 

हो । हमारी स्तुतिर्या तुमको प्रसन्न करने वाही हो 1 तुम स्तुति करने वालों 

को धन, भन्तं ओर्‌ हादिक स्नेह प्रदानं करो ॥६€] हे अग्ने { भन्वौँद्वारान 
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किए गए रतोत्रौ को उच्चारण करने वराके ऋषिगण तुमसे पचु प्राप्त करतेर। 
जो अग्निको हविष नहीं देता उक्ष दृष्ट को मत्रि अपने वद करे तथा अन्य 
विद्धेपियों को भी वकीभ्रूत करटं ।\१०} | २५। 


३७ सूक्तं 
ऋषि - दप आत्रेयः । देवता--अभग्निः । छन्द--विष्टरप्‌, जगती 
< ५7 


त्व्रामणन क्रतायवः समीधिरे प्रत्नं प्रत्नास ऊतये सट्स्कृत । 

पुरद्चन्द्र' यजतं विर्वधायसं दमूनसं गृहपति वरेण्यम्‌ ॥१ 

त्वामग्ने अतिथि पथ्यः विश्च: शाचिप्कशं गृहपति नि पेदिरे । 

वृहत्केतु पृषए्म धनस्पृत' सुशर्माण' स्ववसं जरद्विषम्‌ ॥२्‌ 

त्वामर्ते मातुपौरीक्ते व्रिणौ होत्राविदं विवचि रत्नधातमम्‌) 

गुहा सन्तं सुभग विश्वदर्हाति' तुविष्वणसं सुयजं पृतधियम्‌ 1३ 

त्वामभ्ने धर्णसि विश्वधा वयः गीभिग न्तो नमसोप सेदिम । 

सनो जुपस्व सिधानो अङ्किरो देवो मर्तस्य यशसा सुदीतिभिः ॥४ 

त्वमग्ते पुररूपो विक्षेविशे वयो दधास्सि प्रतलथा पुरुष्टुत । 

पुरूण्यन्ना सहसा वि राजसि त्विषिः सा ते तित्विपाणस्य नाधृषे ॥५ 

त्वामग्ने समिधानं यविष्ठय देवा दुतं चक्रिरे हव्यवाहनम्‌ । 

उश्खयसं घृतयोनि माहुतः त्वेषं चश््दधिरे चोदयन्मति ॥६ 

त्वामग्ने प्रादव आहूतं घृतैः सुम्नायवः सुषमिधा समीधिरे । 

स वादृधान जोपधीभिरक्षितो भि चांसि पाथिवा वि तिये ।॥७।२६ 
हैमने | तुम प्राचीन दहो । तुम बलकारक हो। प्राचीन यज्ञ करन 

वालि तुम्हारा आश्वय प्राप्त करने के निमित्त तुम्हं भवे प्रकार प्रज्ज्वल करते 

ह । तुभ भद्यन्त स्मेह देने वाजे, यज्ञ के योग्य वरण करने योगय, भन्नेवान 

गृह स्वामी हो 11१1 हे नमे ! वुम्हं यजमानो ने गृहपति के ल्प से ध्थापित 

फिया है । तुम अतिथि करे समान पृजनीयहो। तुम दीप्तियुक्तं श्षिसा बाले, 

प्राचीन, ज्वालामय, धन देने बाले, बहुह्प, सुल देने वति, मभूप्यो क रक्षक 
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एवं जीणं वृक्षो को मस्म करते बालि हो ॥२॥ ह अमे! तुमं शोभन धनके 
स्वामी हो 1 मनुष्य तुम्हारी पूजा करते है 1 तुम यज्ञकर के ज्ञाता, रत्नदा 
केरे वाको ते श्रे, गुफा मे मवस्यित, प्रच्छन्न रहने वि, सवके लिए दर 
नीथ, बाददयुक्त यज्ञ करने वाठ तथा धृतंके ग्रहण करे वलि हो ॥३॥ हे 
भग्ने ! तुभ सवके धारणकर्ता हो। हम बहुत स्तोत्र ओर नमस्कार द्वारा 
पूजन करते हुए वृम्डयरे समक्ष उपस्थित होते द। तुम इमो धन देते हृष 
प्रसन्न होमो । हे मभते! तुम भले प्रकार प्रञ्रलित होते द्ुए्‌ यजमानोंकी 
हवियों से प्रीति करने वलति हौभो ॥४॥ है अणे | तुम विभिन्न रूप वाले 
होकर सभी यजमनोंको पहले के समान भन्न देते हो। तुम बहुत बार 
पूजित हौ । तुग भने बले ही वहृत अन्नो के मधीकश्वर्‌ हो। तुम प्क्रा्षसे 
युक्त हौ तथा तुम्हारे प्रकादा को कोई रोक नहीं सकता ॥५॥ हे भगे तुप 
अस्मन्त यु्राहो । तुम सपानसूपसे प्रज्ञ्लिति होते हो। देवहाभोंने तुग्र 
हृधि वहन करने वाका बनाया 1 देवताओं तथा मनृष्यों ने अत्यन्त वेगवान 
अग्नि को दर्नीय, प्रदीप्त एवं बुद्धि का प्रैरफ-मानकर स्थाित फिया।९॥ 
हे अग्ने | पृताहृतिद्वारा वख के इच्छुक यजमान तुम्हं प्रदीप्त करते है) 
सुन्दर कष्टो द्वारा तुम्हँ बाते ह । तुम भौपविों द्वारा सचे जकर पृथिवी 
पर के अस्नो मे भ्यापठ दोतते हुए विविध बलयुक्त कर्मा को करते हो ॥1७\। [२६] 


॥ तृतीय अष्टकं समाप्तम्‌ ॥ 


चतुथं अष्टक 


प्रथम अध्याय्‌ 
£ सूक्त 
(ऋषि-गय भात्रेयः } देवता-मगनिः । छन्द-उप्णिक., अनुष्टुष्‌, बहती, पत्ति 
व्वामभने हविष्मन्तो देवं मर्ता ईकते 1 
मन्ये त्वा जातवेदसं स हव्या वक्ष्यानुषक्‌ ॥॥१ 
अनिन ता दास्वतः क्षयस्य वृक्तबह्षिः। 
सुं यज्ञासश्चरन्तियः संव्राजासः श्रवस्यव्‌ः ।२ 
उतस्मयं्चिगयु यथा नवं जनिष्टारणी । 
धर्तारं मानुषीगं विल्ामग्नि स्वध्वरम्‌ ॥३ 
उतस्म दुगंभीयसे पत्रो त ह्वा्यागाम्‌ । 
पृ या दग्धासि वनाग्ने पञ्चुने यवसे ॥४ 
अध स्म यस्यार्वयः सम्थक्ंयन्ति धूमिनः। 
यदी मह त्रितो दिन्युप ध्माततेव धमति कषिशौते ध्मातरी यथा ॥ 
तवाहमग्न उतिभिरभित्रस्य च प्रशस्तिभिः । 
हषोयुतो न दुरिता तुर्याम मर्त्यानाम्‌ ।६ 
तंनो अग्ने अभी नरो रथि सहस्व आ भर। 
स क्षिपयत्स पोषयदूभुबद्वाजस्य सातय उतेधि पृत्सु नो बृषे (७, 


ह भण्ने ! तुम देवताहो । तुम प्रकाशमान दहो । य्ञ-साधन करने 
पदार्थो से युक्त हुए मनुष्य तुम्हारा स्तवन करते दँ। तुम जीव मात्र कै ऽ 
घलि हो । हम तुम्हारी स्तुति करते हँ । तुम यज्ञ-साधक हवियों के वहन 
वलि हौ ॥१॥ सभी यज्ञ मभि का अनुगमन करते ई, यजमात 
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यज्ञ का सम्पादन करने वलि हव्यं जिन अमि को प्राप्त होते है, बहु धमनि 
कुर उल्नाडने वाले यजमान के यज्ञ के निमित्त देवताभों को वृते वातै 
जनते ह 11२।) मौजनादि को पकाकर मनुष्यों का पौपण करने वलि तधा यज्ञ 
को सुशोभित करने वाले अभ्निकोद) अरणिं दिद्यु के समानं उल्न्न करती 
1३ ॥ है भगमने ! तुमररेढ़ी चाल बि सके या अव्व कै बालकः कै समान 
कठिना से धारण किए जति हो । जसे घाष॒केदढेर पर छोड़ा हआ पशु घास 
फोातारहै, वसेह वन मेँ छोड़ जाने पर तुम वन को भक्षण करते 
हो । ४॥ भनि की शिखि" धर्रयुक्त होती दहै। वे सुन्दर रूप वाली सब 
ओर व्थापती है। सर्वत्र व्याप्त अग्नि अपनी ज्वालाओौंको भन्तरिक्ष कौ भो 
उठति है) जसे कमकार शटीं भनिनिको बह़तिहै, वते ही ककार द्वारा 
प्रकट किए गए अभिनि के समान भग्निदेव स्वरथ भपनेको तीक्ष्ण करते हैँ ।५॥ 
हे भरने । तुम सदसेर्माबरी-भाव रखते हो । स्तुति करने पर तुम्हारे आश्रय 
हारा हम शत्रु-भाव रलने वाले व्यक्तियों के पाप षड्यन्त्रं प्र विजय प्राष् 
करे' । तुम्हरे रक्षा-साधनों के बक पर हम बाहरी भौर भीतरी श्रुभोंको 
जीते) ६1) हि भे । तुम हुवियों के वहनं करने वाले एव" सशक्त हो । तुम 
हमारे पास प्रसिद्ध धनोँंको ले भाओ 1 हमारे शत्रगों को हुयकर हमारा 
पालन करो । युद्ध मे हमारी सपृद्धि के साधन उपलब्ध कर्ते हुए हमको 
{ शोभने अघ प्रदान करो ।1७॥ [ १) 
१० सूवेत 
( ऋषि-~ गय भावरेयः । देवता-अग्निः । छन्द--अनृष्टूप्‌, 
उष्णिक्‌, बृहती, पक्तिः } 
अग्न ओजिष्ठमा भर द्यम्नमस्मम्यमध्ियो । 
प्र नो राया परीणसा रत्सि वाजाय पन्थाम्‌ (1१ 
स्वं नो अग्ने अद्भूत दक्षस्य मह्ना) - 
त्वे असुं मारहच्छाणा मित्रो न यज्ञियः (२ 
त्वं नो अभ्न एषां मथ शषटिच वर्धय। 
ये स्तोमेभिः भ्र भूरयो नरो मधान्पानशुः ।३ 
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ये अग्ने चन््रते गिरः शुम्भन्त्य्वराधसः। 
शुप्मेभिः शप्मणो नरो दिवश्चिद पां बरहत्धुकीतिर्वोधिति त्मना ।४ 
तव त्ये अमै अचैयो भ्राजन्तो यन्ति धृष्णुया । 
परिज्मानो न विदय्‌.तः स्वानो रथो न वाजयुः॥५ 
नू नो अग्न उतये सथाधसर्व रातये । 
अस्माकासरच सूरयो विद्वा आशास्तरीषणि ॥६ 
त्वं न अग्ने अद्भिर स्तुतः स्तवान आ भर्‌। 
होताविभ्वासहं रथि स्तोतृभ्यः स्तवते च न उतैधि पृत्सु नो वृधे ॥७।२ 
ह अग्ने हमारे लिए अत्यन्त श्र धन तेकर भभौ । तुम्हारी मति 
कभी भी मन्द नहीं होती । तुम हमफो सथ जगह उपलन्ध होने वालि धनि 
परिप्रूण' करो । अन्न प्राप्त करने के लिए हमारे लिए उत्तम माग वनाभो ॥१॥ 
ह अगे ! तुम सवक बदुभूतहो ! तुम हमारे यज्ञादि धेष्ठ कर्मो प्रपतन होते 
हुए हमको श्रेष्ठ धन प्रदान करो । तुम्हारा बल रक्षसोंको सहारः करनेमें 
समथ ह । तुग दिव्य के समान उत्तम-कमं को नित्य पूणः करते हो ॥२॥ 
ह अग्ने ! प्रसिद्ध स्तोत्र हाय तुम्हारी पूजा करने वासि साधकगण तुम्हारी 
स्तुति द्वारा उत्तम धन प्राप्त करते है । इतक्िए हमारे निमित्त भी धन की वृधि 
करते हए हमारा पोषण करो । हे बनने । हेम सावक भौ तुम्हारी स्तुति 
करतेदहै॥३॥ हे भग्ने ! तुम सुखदताहो। जो साधक तुम्हारी स्तुतयो 
का उच्चारण करते ह, वे अद्वभुक्त दे्वय'-काम करते ई । वे साधक भव्यन्त 
शवितशालौ होकर अपनी शविति से सत्रूभों कोमारतेर्दँ । उन्हं स्वगसेभी 
अधिक यश प्रा्ठहोतादहै। है अगते ! तुमको गय नामक ऋषि ने चंतन्य 
कियाथा ॥४॥ ह अमे तुम्हारो चचल गति वाली ज्वाला, सर्वत्र 
स्थित विद्यत के समान तथा शब्द करते हुए रथ के समान एवः अन्नकी 
कामनासे गमन करने वले मनुष्यों के समान सर्वत्र जातीदहैँ॥५॥ दहे 
भने ¦ तुम हमारी शीघ्र रक्षाकरो। हमको धन देकर हमारे दारिद्रधको 
दूर करो । हमारे वृत्रादि एवः बँधव तुम्हारी स्तुति करते हए भषनी काम- 
नाओंको प्राप्त्य ।। ६॥दे भग्ने ! प्रचीन क्षि्योने दुम्हारा स्तवक्रियाह् 
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ओौर अवक ऋषपिगण भी तुम्हारा स्तवन करते है । नो धनं देश्वपलाली 
व्यवितयों को महान बनाता है, वह धरन हमारे लिए प्राप्त करभो । तुम देव" 
ताओं को बुलाने बलि हो । हनको स्तुति करने मे समयं करो 1 हम तुम्हारी 
पूनाकरने द । तुष हपको समृद्ध बनाओ ॥५७॥ [२] 
११९ सर्वेत 
{ ऋपि-मुतम्भर भातरं यः। देवरता--भरगिनिः 1 छन्द--मगती } 
जनस्य शोपा अजनिष्ट जागृविरभनिः सुदक्षः सुविताय नव्यसे । 
घृतप्रतीको बृहता दिविस्पृशा दय.मद्ि माति भरतेभ्यः गूचिः॥१ 
यन्नश्य केतु प्रथमं पूरोहितमग्ति नरस्त्िषधस्थे समीधिरे । 
इनद्रण देवैः सरथं सवर्हिभि सीदनिनि होता यजथाय सुक्रतुः ॥ 
असम्मृष्टा जायसे मा्रोः शुचिर्मन््ः कविषूदतिष्ठो विवस्वतः । 
घृतेन त्वावर्धयन्नग्न आहु श्रूमस्ते केतुरमवहवि धितः ॥३ 
अग्निनो' यज्ञमप वेतु साधुघाग्नि नरो वि भरन्ते पृहे । 
अग्निहूं तो अभवद्धन्यवाहनोरऽनि दरृणाना दृणते कविक्रनुम्‌ ॥८ 
तुभ्येदमगने मधुमत्तम वचस्तुभ्यं मनीपा इयमस्तु श हृदे । 
त्वां गिरः सिन्धु मवावनीर्महीरा पृणन्ति श्वेता वधमन्ति च ॥५ 
त्वामग्ने अद्किरसो गुहा हितमन्वनिन्दङ्छश्चिपाणं वनेवने । 
स जाये मथ्यमानः सहो मह्वामाहुः सहस्सपुत्रमद्धि रः ।1६।३ 
यल्शाली भगिनि सदा प्रवृद्ध रहते हँ ।वे सवकी रक्षा करने विह, 
ते जम-कत्थाण के निमित्त ब्रादभूत हृए है । घृत द्वारा प्रज्ज्रलिति होन परवे 
तेजसे युवत होते दँ तथा ऋत्विक कं लिए पवित्र दीति से प्रकाशमान होते 
ह ॥ १॥ अग्नि यजमानो द्वारा स्थापित >~. वे यज्ञके व्वजस्रह। 
वे इन्द्रादि देवताधों के समान ही प्रभुता-तक्‌ . । £ ष्त्विकों ने तीन स्थानों 
भे उन्हे स्थापित किया था । वे देवतामो को ९ से तथा शुम कर्मोके 
कर्ता वे यज्ञ-कमके लि्‌ कुश पर स्थापितं किए गति है॥२॥ ह 
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छण्ने! माताल्पदो भरणिोसे तुम जन्भल्ते षो) तुम विदच्‌ एव पवित्रां 
कर्मा हो । तुप्र यजमानं द्वारा प्रजवित किये जति हो 1 तुमह प्राचीनकारीन 
ऋषिर्योने भी धृत द्वारा पवृद्धद््यिथा ! तुम हविों के बहुन करने काचे 
हो 1 अन्तरिक्ष तक जनि वाला तुम्हारा धूम्र ध्वज के समान मह्वशाखी 
है॥ ३॥ गज्ञ-स्थानमें मनुष्य अनिनिकी स्थापरनाकरते है वै सब भर्णोको 
श्िद्ध करते वाते हमारे य्न मे प्यारे । वे हेवि्ों के वहन करने वाले तया 
देवताओं के दूत.स्वकूप है । स्तोतागण उदं यक्ञ का सम्पादन करने वाले 
मानते है।।४॥) है भे { यह मधुर स्तोत्र तुम्हारे निमित्त प्रयुक्त है। यहे 
स्तोत्र तुम्हारे हृदय को सुखी करे । जं ते समुद्र को नदियां परिपू करती है, 
चते ही हमारी स्तुततिया तुम्हे बलवान बनाती हई परिपुणं करती ह॥५ ॥ 
हे मग्ने ! तुम गफ मे रहते हृष वन के लश्रय मे भवस्पान करते हौ तुम 
अंगिसभौं ते प्रकट किया था । तुम मथन द्वारा महान बल के सहित प्रकट 
होते हो, शती क।रण तुम बके पतर कहे जति हो ।॥६॥ 1३] 
१२ सुक्त 

( ऋपि-ुतम्भर भत्रेयः । देवता-अन्निः । छन्द-पक्तिः, विष्टु ) 
प्राग्नये बृहते यज्ञियाय ऋतस्य वृष्णो असुराय मन्म । 
घृतं न यज्ञ आस्ये सुपूतं गिर' भरे वृषभाय प्रतीचीम्‌ ॥१ 
ऋतं चिकित्व ऋतमिच्चिकिद्धच.तस्य धारा अनु तृन्धि पूर्वीः। 
नाहं यातु सहसा न येन ऋतं सपास्यरषस्य वृष्णः ।।२ 
कया नो अग्न ऋतयन्तृतेन भुवो नवेदा उचथस्य नव्यः । 
वेदा मे देव ऋतूपा ऋतूनां नाह पति सनितुरस्य रायः ॥३ 
कै ते अग्ने रिपवे घन्धनासः के पायवः सनिषन्त च्‌मन्तः। 
कै धासिममे अटृततस्य पाचका सतो वचसः सन्ति गोपाः 
सखायस्ते विपुखा अग्न एतेर। "सः सन्तो अक्षिवा भभूवद । 
अभूरपत स्वयमेते वचोभि जुयते दृजनानि ब्र.वन्तः ॥५ 
यस्ते अग्ने नमसा यज्ञमीटू ऋतं स पात्यरुषस्य वृष्णः ।. 
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तस्य क्षयः पृथुरा साधूरेतु प्रसर्सखारास्य नहुषस्य केषः ॥६।४ 

मगिनिदेवे अपने साम्यं से अस्वन्त महन्‌ कामनाभौं के पूणं करने वाले 
वृष्टि करने मेँ कारणभूत तथा यज्ञ के योग्य हैँ । यन्न मेँ 
डाले गए पवित्र धी के समान हमारी स्तुतिं भी गिनि को प्रसन्न करने 
वाली हों ॥१॥ हिभगने! हमारी स्तुतियों को जनो भौर इन्द ग्रहण 
करौ । तुम प्रचुर जल-वर्षा के किए्‌ हमारे अनुकूल हो । हम यज्ञ में विघ्न 
उपस्थित करने वाला कोई काये नहीं करतै गौर न विधान के विष ही कोई 
कायं करतेहँ। ह भमे! तुमर अभीश्वूरक एवं प्रक्ञमान्‌ हो। हेम तुम्हास 
स्तवन करतेहैँ॥६1 है मनने! तुम जक वर्पा करने वलि हो, तुम स्तुति 
के पात्र हौ, तुम हमारे फिष्त श्रेष्ठ अनुष्ठान हारा हमारी स्तुति्ोको 
जानोगे? तुम ऋथुओं कौ रक्षा करने वलिहो | हमको जानने वति होमो) 
हम तुम्हारा भजन करते ह क्था हम अपने पशु बादि धों के रक्षक जनि~ 
देव को नहीं जानते ?॥3३॥हेगने ! लोकों की रक्षा करनेवाला कौन 
है? शन्रूओं को वधन वाला कौन है प्रकशमान्‌ एवंप्रदाताकौन दै? 
अपत्य व्यवहार करने बाते से रक्षक कौन? अथि इक्र निवेचन करते 
हए गुभाचरण करतेवाले की रक्षाकरो।४॥ हे अगे! तुम्हारे यह मित्र. 
जन पूते तुम्हारी स्तुति नही कर्ते ये, इसलिषए्‌ दुःख पति पे । फिर तुम्हारी 
उपरास्तना करके हृष्ट सुषी हृए । हम सर्वदा सत्य आचरण करने मे तर्‌ रहते 
ह। फिर भी जौ व्यक्ति अपने अविवेकसे हमको बुरा करहु, वह्‌ स्वयं अपनेही 
वचनो द्वारा विनष्ट हो जप ॥५॥ दह जगे] तुम प्रकाकमान्‌ हो । तुम 
इच्छाओं की पूति करने वकि हो । ओ साधक मन्तःकरण हारा तुम्हारे यज्ञ 
का पालन करता हुआ तुम्हं धूजता ठै, उ्तका घट सम्पन्न हौ जताहै। जौ 
तुम्हरी भले प्रकार सेवा करता है वह यजमाम अभीष्ट सिद्ध करने वाल। 
पूव्र-रत्न प्राप्त करता है ॥ ६ ॥ [५] 

१३ सक्त 
{ ऋषि- सुतम्भर भात्रेयः 1 देवता--मग्निः । छन्दः--धिदुष्प. } 

अर्चनतस्त्वा हवामहेऽ्चन्तः समिधीमहि 1 अग्ने अर्च॑न्त ऊतये १ 
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अगनेस्तोमं मनामहे सिघ्रमच् दिविस्पृकषः । देवस्य द्रविणस्य वः ॥२ 
अभ्निजुपतनो गिरो होता यो मानुषेष्वा । स यक्षद्दैव्यं जनमु 13 
स्वामम्ने सप्रथा भसि जुष्टो होता वरेण्यः ¦ त्वया यज्ञ वि तन्वते ॥४ 
त्वमग्ने वाजसातमं विप्रा वधैन्ति सृष्टरुतम्‌ । घ नो रास्व सुवीर्ष्‌ ५ 
अग्ने नैमिररां इवा देवस्त्वं परिभ्रुरसि । आ रा्वाश्वि्मृञ्खते ॥६।५ 


है ममे! हम तुम्हारा पूजन करते हुए वुम्हं बुनाते हतया स्तुति 
फरते हृएु साधक अपनी रक्षा कै निमित्त तुमह चैतन्य करते टै॥१॥ 
देम धन के इच्छुक होकर भकाश्च को्रूने वाते एवे प्रकाशमान उमग्निकी 
चठ प्रदात्री स्तुति का उच्चारण करते है) २॥ मनुष्यों के मध्य स्था0ित्त 
हए जौ अभिनि देवतताओों को बहत करते है, वे अग्नि हमारे स्तोक्राको 
एवीफार करे। वे अगि यज्ञ साधक द्रध्यों के ्ञत्ता देवताभौं के साथट्षारी 
स्नुतियों को पहुचे ॥ ३॥ हे ममे! तुम यदास्वी भौर महान्‌ ह तुन 
स्तुततिके पात्र एवं अन्न प्रदनि करने बाले हो। स्तुति करने वानि चिन्‌ 
तुम्हे सुन्दर स्तोत्र हारा बढ़ते | दै ममे | तुम हमको श्रेष्ठ परक्तिमके 
प्रदाता होभो।॥५॥ दह भम्ने { जिस प्रकार परिधि चक्रके अरोँमेसवभोर 
छगी रहती , उसी प्रकार तुमं देवतार्थं कै पालको 1 तुम हमको सव 
प्रद्र के अद्भुत देश्वर्यो को प्रदान करो ।॥ ६॥ [५] 


१४ सूक्त 
( ऋषि--मुतम्भर आत्रेयः । देवता-- मग्नः । छन्द-- गायत्री) 


अभिनि स्तोमेन बोधय समिधानो अमत्येम्‌ । हव्या देवेषु नो दधत्‌ ॥१ 
तभध्वरेष्बीठते देवं मर्ता अमर्यम्‌ । यजिष्ठं मानुपे जने ।।२ 
तं हि शदवन्त ईछते सर.चा देवं धृतश्चृता 1 अगिन हव्याय वोढह्मे 11३ 
अभिनर्जातो भरोचत ध्नन्दस्युज्ञ्योत्तिषां तमः । 

अविन्दद मा अपः स्वे; ॥४ 
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अग्निम न्यं कवि परतपृष्ठं सपर्यत । वेतु मे श्णवदढवम्‌ 14 
अग्नि घतेन वावृधुः स्तोमेभिविद्वचर्षणम्‌ । 
स्वावीभिवेचस्युभिः ६ ।९ 


है मचरप्यो ! मविनाडी गुण वाले अग्नि को स्तोत्र द्वारा ततन्थ 
करो। प्रञ्ञ्वसिति होने परर वे दिव्य पदार्थो कै धारण करते वलति 
होतेह । वे हमारे लिप्‌ हव्य वहन कस्ते हु ॥ १। प्रकाशमान्‌, अविनाक्षी, 
मनुष्यो में भाराधना करने के योग्य अभििकी साचकगण यजे स्थान में स्तुति 
करते दँ) २॥ अनेक स्तुति करने वाले सधक धृतयुक्त सरक सहित देव 
ताओं को हवियां पर्ुवाने के निमित्त प्रकाञ्चमान अग्नि का स्तवन करते 
है।॥३॥ अमि अरणि के मन्थन से आविभूंत होत ह । वे पते परक्राश 
ग जश्धरे को दूर करते है तथा यन्ञमे अनिष्ट करते वालि राक्षषोंकानाद 
करते हुए प्रदीप्ते होतेह) किरण, जल भौर आका शग्निके द्वारा ही प्रकट 
हएरदै।॥४॥। हि शाधको ! उन मेधावी तथा आराधन करने कै योग्य अगि 
देव का पूजन करो । वेत की आहृत्ति से प्रदीप्त होते हृए ऊवे उप्ते है। 
ये भग्नि हमारे स्तुति वचनों को श्रवण करे।॥ ५॥ प्रत त्तथार्तोत्रो द्वारा 
ऋतिविश्गण स्तुतियों की कामना करने वालि, सव केटेष्टा जम्नि को संवित 
करे" | ६॥ [६] 


१५ सूक्त (दुसरा अनुवाक) 
ऋपि--धरु आद्धिरसः । देवता-अग्निः । छन्द--पक्तिः त्रिष्टुप्‌.) 


प्र वेधसे कवये वेचाय गिरं भरे यशसे पूर्व्याय । 

वरृतप्रसत्तो असुरः ररेवो रायो धर्ता धरुणो वस्वो अग्निः ॥१ 
ऋतेन ऋतं धरुणं धारयन्त यन्नस्य शाके परमे व्योमन्‌ । 
दिवो धर्मन्धर्णो सेदुपो नृञ्चातं रजातां अभि ये ननृक्ष.: ॥२ 

अ होगुवस्तन्वस्तन्वते वि वयो महद्दुष्टरं पूर्व्याय । 

स संवतो नवजातस्तुतुर्यास्सिहं न कदमभितः परि ष्टुः ॥३ 


७१२ | अ०४}अ० १।व०न 


मातेव यद्धूस्से पप्रथानो जनञ्जनं धायक्षे चक्षसे चे। 
वयोवयो जरसे यद्दधानः परि त्मना विषुरूषो जिगासि ।४ 
वाजो नुते शवसस्पात्वन्तमुरु' दोघं घरण देव रायः । 
पदं न तायुगं हा दधानो महौ राये चितयल्नत्रिमस्पः ॥५।७ 

धृत ल्प हवि से भमि प्रसन्न होते है । वे भत्यन्त बलशारी, कंल्याण- 
ल्प, धनों के स्वामी, निवासप्रद, हविषो के वहन करने वाले, स्तुतिधों के 
पात्र, उज्ञ्वलवर्शी, श्रेष्ठ एवं तेजस्वी ह 1 उन अग्निदेव के निमित्त हुम स्तोत्र 
सचते ह॥ १। भो यजमान आकाश कै धारण करने वाले, यज्ञ स्थलमें 
स्थापित होने वि, नेता रूप देवगण को ऋत्विकों द्वारा आहूत करतेहै,वे 
यजमान यज्ञ के धारण करने वाति सत्य स्वल्प अगिनिको यज्ञस्थान में श्रेष्टपद 
पर स्ति द्वारा स्थापित करते है1।२॥ जौ यजमान दैत्यौ द्वारा दुष्प्राप 
हव्य भनि के लिपु देते है, वे यजमान पवित्र होते हैँ । नवोत्पन्न अग्नि 
क्रोधित सिह कै समान शेत्रूभों को भगवं 1 जोक्च्र मेरे चारों ओर वतमान 
है, वे मृक्षसे दूर चते जाय ।३।। अग्नि सर्वत्र प्रपिद्ध है) वे प्राणीमत्र 
कौ माता कै समान पालन करते हैँ । उनकी रक्षाततथा दर्शनके लिए सभी 
उनकी स्तुति करते है । जब वे धारण करने समर्थहोते है तब सब अन्नो 
को जीर्ण करते है। वे हर प्रकार के बल कोपुष्टकरतेहैं।॥४॥) हेमे! 
तुम प्रकाक्षमानूु हो । कामनाभों कौ पूर्ति करने वषे तया धन के धारण करने 
वलि हृविरन्न तुम्हारे बल को पुष्ट करे' 1 जसे कोई भहूत धन को छिपाकर्‌ 
उसकीरक्षाकरताहै, वैसेही तुम प्रचुर परिमाणं घन प्राप्त करातेकै लिए 
सुन्दर मागं दिला ॥ ५॥ ७] 

। १६ सूक्त 
(ऋषि--पूररात्रं यः । देवता --अगिनः । छन्द--त्रिष्टुप्‌, उष्णिक्‌, वृहती) 
बृहृ्टयो हि भानेरऽ्चा देवायाग्नये 1 
यं मित्र न प्रशस्तिभि्र्त॑सो दधिरे पुरः॥ 

सहि य.भिर्जनानां होता दक्षस्य बाह्वोः 
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वि हव्यमग्निरानुवग्भयो त वारमृष्वनि 1८ 

अस्य स्तोमे मघोनः सख्ये वृढगो चिभध; । 

विश्वा यस्मिन्तुचिष्वगि समये य॒म्ममदभुः 1।३ 

अथा दयन एषां सुवीयस्य मंहनप ॥ + 

. तमिद्यह्न' न रोदसी परि श्रवो वरभूवनुः॥ 

नरन एटि वारमग्ने गणान जा भर। क 

येवयंये च सूरयः स्वस्ति धामहे सचौतैधि पृलु नो वृधि ॥५।८ 
जिन मित्रभूत अग्नि कौ उत्तम स्तुतियों द्वारा साधङ्गग, रनृति 
करते ह भौर उन वेदी में स्थापित करते है, उन प्रकातमान्‌ अन्नि लिपु 
इवि्यां दी जाती ॥ १॥ जो अग्नि अवन भुननवल केतेज म गुन्हष् 
तथां जो देवताओं के किए हविवहन करते दै, पे यल वजमानाके लि 
` देवताओं को वृति ॥२॥ वे साधकों को मूर्यं क ममान, वर करन 
योस्य धनो कौ प्रदान करते हैर | सभि चद्रव्विप्‌ दधि भौर ग्ृलिपोक् 
दान दारा, शष्दकरे बाले अग्निको भन प्रकार पुष क्स तावद 
हए तेज वालि देवरथं सम्पन्न अभ्निकी हम स्नुनिकखेष्र 1 उन अग्निक 
साय हम सद्य भाव स्खकतेहै\॥३॥ है अग्ने ! रावः द्वारा कपना {पि 
हुभा धन हम यजम्नोको दो । जते मदान्‌ मृध पर वृयिवरी जीर नाङ्य 
आधित, वैमेही तुम महान्‌ केभाश्रय स दम भन्न जौरघन प्रात कर 
हं 11८ ॥ है भग्ते | हम यजमान तुम्हरा स्व्वन कद । हान्‌ यतमं 
तुम ज्लीघ्रही अगमन करो । हमारे क्ति वरण करे गोप्य धनो प्रा 
कराओ । हमं यजमान स्तोतओं कौ तुम युद्ध क्षत्रमसमा साधनों म नम्पन्न 


करो 1 हेम तुम्हारी स्तुति करते है ५६।। (८] 
१७ सूक्ल 
(ऋपि-~ पुररात्रेणः 1 देवता--म्रभिनिः 1 च्छन्द --उध्णिक्‌ अनु^प्‌, गृद्ती) 


आ यज्ञेदेव मर्त्यं इत्या तव्यांसमूतग्रे । 
अग्नि क्रते स्वध्वरे पुररीश्ठीतातवस।।१ 


७१४ [ भ०४1 अ० १।व० १० 


अस्य हि स्वयशस्तर आसा 1 1. 
तं नाकं चित्रश्लौचिषं मन्द्र परो मनोपया ॥२ 


अस्य वासा.उ अचिषाय आयुक्त तुजा निरा। 
दिवो ने यस्य रेतसा ब्रृहच्छोचन्त्यर्चयः।।३ 
अस्य क्रत्वा विचेतसो दस्मस्य वसु रथ आ। 
अधा विद्वासु हव्योऽग्निवि्षु प्र शस्यते ॥४ 
नू न इद्धि बार्मेमास्ा सचन्त सूरयः। 
ऊर्जो नपादभमिष्टये पाहि शग्धि स्वस्तय उततेधि पृत्सु नो वते ।५।६ 
दै देव { मनुप्यगण रध ओौर ज्ञान के निमित्त उदयप वल वालि 
अम्निदेव कौ स्तुत्ति करते द ओर ऋत्विगण { अपने मेज से प्रवद अग्निको 
स्नुत से सन्तुष्ट करनेकेच्ि यजमेवृूलते है॥॥ हे घर्माकाअनु- 
प्ठान करम वलि स्तोतागण ! नुम्हारा यज्ञ-काययं श्रेष्ठ है, जिन अग्निका 
धदुभृततेज है, जो स्तुति के योग्यतया जो सदा दुवो दुर रहतेरै, उन 
भग्निकरी तुम अपनी श्रेष्ठ वृद्धि ओर्‌ सुन्दर वच्रनद्वारा स्तुति करः हो ॥२॥ 
जो संसार की रक्षाकरनेवाति बले परिपू हः जो मूर्यं के समान प्रकाशवान्‌ 
ह, जिनकी प्रदीप्ति संसारम व्याप्त है, जिन अगनिकी कान्ति संसार में प्रका- 
शितदहोती दहै,उन अग्नि कै तेज सै ही सूयं भी प्रक्रारमय होते हं ॥३॥ 
शरेष्ठ बुद्धि वे ऋत्विशणण उनत्ेजश्वी अग्िकाही पूजन करते हुये रथ- 
युक्त धन-लाम करते ह । य्तके लिए भूत क्रिये जनि वि अनग्नि आव्रिश्रूत 
होते दी सव मनुष्यो दारा पूजित होते हैँ ॥\४॥। हे बभ्ते } जिश्च धनको साधक्र- 
गण तुम्डारो पूजा करते हुए प्रक्षि करते है, वह्‌ वरणीय धन हमको भीरीनत्र 
प्रदान करो । हमको कामना करिणा हुमा अन्न दो। हमारी रक्ना के! 
कल्याणकारी सुन्दर पशो की हम तुमे कामना करते ह| दै भगे! बृद 
भमि मं उपस्थित रहते हए तुम हमारी रक्षा करो ॥५॥ 1९] 
१८ सूक्त 
(ऋषपि-दवित्तो आत्रेयः । देवेता-जग्निः छन्दः-अनुषटप्‌, उष्णिक्‌ ब्रहती) 
प्रातरम्निः पुर्प्रियो विशः स्तवेतातिथिः] 


भ०५।अ०२1स्‌० १६ ] ७१५ 


विश्वानि यो अमर्त्यो हव्या मते षुं रण्यति ॥१ 

हिताय मृक्तवाहसे स्वस्य दक्षस्य महना ! 

इन्दु" स धत्त आानुपक्स्तोता चित्ते अमर्त्यं ॥२ 

त्तः वो दीर्घयुशोचिपं गिरा हुवे मघोनाम्‌ 

अरिष्टे येषां रथौ व्यश्वदावन्नीयते ॥ ३ 

चित्रावा येषु दौधिततिरासन्तुवथा पान्तिये। 

स्तीर्ण वहः स्वर्णरे श्रवांसि दधिरे परि॥४ 

ये मे पञ्चाशतं ददुरश्वानां सधस्तुति । 

द्य मदग्ने महि श्रवो वृहि मघोनां सृवदमृत त्रृणाम ।५।१९ 

है भग्ने | तुम व्हुतों के प्रियहो। यजमानो कोधन देनेके लिये 
उनके धरोमें जक्तिहो। दन अग्नि फो प्राततः सवनं प्रञ्ज्वलिति किथा जाता 
ह 1 अमरप्वं गुण वि अग्नि यजमानो में प्रतिष्ठित होकर देविरत्न की द्च्छ 
करते ह १ हि अन्ने ! अति-पुव टित वुम्दारे ल्द पवित्र हवि पचति 
ह । तुम उनको अपने समान वल दो । व्ोकरि वे स्दैवटी तुम्हारे लिव तोम 
रस लेकर उपस्थित होते ओर तुम्हारी पूजा कसते दह ॥२॥ हैअगने ! तुम 
अर्ष देने वाले, लम्बी चाल वाले तथः तेजस्वी हो । हेम अपने सम्पन्नं यज. 
मानों के लियि तुद स्तोत्र द्वारा वलते है, जिसके उन यजमानो कार्थ अर्ह 
सित होता हुभा रणक्षेत्र मँ बढ़ता चला जाय ॥३॥ जो ऋत्विक्‌ भेक यन्ञ- 
कार्यां को सम्प्र करते, जो स्तोघ्नो का उच्चारण करते हृषु उनकी रक्षा 
करते है (अर्थात्‌ उन्दे भरूकते नही), उन ऋत्विकों हारा यजमानो को स्वर्ग 
माप्त कराने बलियज्ञे करशके आरानों पर श्रेष्ठ ठेविरत्न स्थापित किया 
जातादै।।४॥ हे भग्ने तुम अविनाली हो । तुम्हारी स्वृतिके पर्चा जौ 
यजमान मह्न स्तोता को पचास घोड़े दान स्वल्प दे, तुम उस्‌ दानी मनुष्व को 
दासादिसे युक्त यद्चस्वी अन्न-घन दो ।।५॥ [९०1 
१६ सूक्त 
(ऋषि-वन्निरात्रेयः। देवतता-मग्निः । चछल्द.गायत्री, अनुष्टुव्‌, उष्णिक्‌, पक्तिः) 

अभ्यवस्थः प्र जायन्ते प्र वव्र वैत्रिस्विकेत । उपस्थे मातुवि चष्टे ॥१ 


॥ 91 (^ अण ४ | अ १। वण ठ 


मातेव यद्ध॒रते पप्रथानो जनञ्जनं धायसे चक्षसे च। 
वयोवयो जस्त यद्दधानः परि त्मना विषुरूपौ जिगासि 1४ 
वाजो तरुते शवसस्पात्वन्तमुर' दोघं धरणं देव रायः । 
पदं न तायुगं हा दधानो महो राये चितयन्नत्रिमस्पः ॥५ 1७ 

रत सूप हवि रो म्नि प्रत्र होते ह । वे अत्यन्त बलक्लाली, कल्याण 
सूप, धनो के स्वामी, निवासप्रद, हविरो के वहन करने वाले, स्तुतिं के 
पात्र, उञ्ज्वलदर्ला, भ्रष्ठ एवं तेजस्वी हँ । उन अग्निदेव के निमित्त हम स्तोत्र 
सचते १। जौ यजमान आक्ाश्च कै धारण करते वालि, यज्ञ स्थले 
स्थापित होते वाले, नेता सूप देवगण को ऋत्विकों दवाय आहूत करतेहै,वे 
यजमान यज्ञ के धारण करने वाति सत्य स्वप भगिनि को यज्ञस्थानं मे भ्र ष्षद 
पद स्तुति द्वारा स्थापित करते है।॥२॥ जो यजमान दत्य द्वारा दष्राप्य 
हव्य भग्न के किए देते है, वे यजमान पित्र होते है । नवोत्पन्न भग्न 
शोधित तिह के समान सघ्रूभोंको भगावै।जो शबर मेरे चारो ओर वतमान 
है, वे मुक्ते दूर चले जांय। ३3 ॥ अग्नि सर्वत्र प्रसिद्ध दै। वे प्राणीगात्र 
क्ोमाता के समान पालन कसते) उनकी रक्षा तथा दर्शनकेल्िएतभी 
उनकी स्तृति करते हँ ।जव बे धारण करते में समर्थं होते है तव सव भन्नो 
को जीण करते ।वेहुर प्रकार के बल को पुट करतेर्है॥ ४॥ है भमे। 
तुम प्रकाक्षमान्‌ हो । कामनाभों की पूति करने वाले तथा धन के धारण करने 
वलि हेविरन्न तुम्हारे बल को पृष्ट करे" । जैसे कोई अपहृत धन को छिपाकर 
उसकी रक्षाकरताहै, वैसे ही तुम भरचुर प्रिमाणमरे धन प्राप्त करनिके किए 
सुन्दर मां दिलाभो + ५॥ ]७} 


१६ सूक्त 
(ऋषि--पूररात्रं यः । देवता --अगिनः ! छन्द--्रिष्टुप्‌, उष्मि्‌, बृहती) 
वृहढयो हि भानवेर््वा देवायाग्नये । 


यमित नप्रशस्तिभिमं्तसो दधिरे पुरः॥ 
सहि दय्‌.भिर्जनानां होता दक्षस्य वाह्मोः। 


म०५।अ०२। सू° १७ ] ७१३ 


वि हव्यमग्निरानुषग्भगौो न वारभृण्वेत्ति ॥२ 
जस्य स्तोमे मघोनः सख्ये बदढशोचिषः । 
विश्वा यस्मिन्तुविष्वणि समये शुष्ममादधुः ३ 
अधा ह्यन एषां सुवीरस्य मंहना । 
तमिद्यह्व न रोदसी परि श्रवो बभुवतुः ॥ 
दुन एहि वार्य॑मग्ते ग्रणान आ भर। 
ये वयं ये च सुरथः स्वस्ति धामहे सचौतैधि पृत्सु नौ वृषे ॥५।= 
जिन मितरभरुत अग्नि कौ उत्तम सुतियों द्वारा साधकगण, स्तुति 
करते है भौर उन्हं वेदी में स्थापित करते उन प्रक्िमाद्‌ अन्ति केकि 
इवियां दी जतीहै॥ १॥ जो मग्नि जपने प्रुज-ब केतेन घे युक्त टै 
तथा जो देवताओं के छि हविवहन करते है, वे यज्ञ यजमानोंके किप 
देवताओं को बुरति है ॥२॥ वै सिकों को सयं के समान, वरण करने 
योग्य धनौं को प्रदान करते है॥२॥ सभी ऋत्विक्‌ हवि ओर स्तुतियोके 
दान द्वारा, शब्द करने वाले अभिनिको भते प्रकार पृष्टे केरते है, उन्हीं द 
हए तेन वाले रेवं सम्पन्न भगिनि की हम स्तुति करते है । उन बनगििके 
साथ हेम सर्य भाव रसते ह ।॥ ३ ॥ है भणे | सबके दरार कामना किया 
हेमा धन हय यजमानोंको दो। नैते महानु सूरे पर पृथिवी भौर आक्रास 
भधितदहै, वैतेही तुम महाव के माश्रयसे हुम अन्न भौर धनं प्राप्त करते 
हैँ ।॥४॥ है भणे | हिम यजमान तुम्हास स्तवन करते है । हमारे यज्ञ 
तुम श्षीघ्रही भागमन करो । हमारे च्य वरण करने योग्य धनौं कोप्राप्त 
करामो । हम यजमान स्तोताओं को ठम यृद्क्षेत्रमें रक्षा साधनो पै सम्पन्न 
करो । हम पुम्हारी स्तुति करते हँ ॥६।॥ [८] 
१७ सूक्त 
(ऋषि ~- पृखरत्रेथः । देवता- अग्निः । . छन्द -उष्णिक्‌ ` अनुष्टुप्‌, बृहती) 
आ यज्ञेदेव मर्त्यं इत्था तव्यासमुतयरे । 
अग्नि छते स्वध्वरे पुरुरीक्रीतावसे 11 १ 


८ < ४० १ [बऽ १०५ 


अस्यहि स्वयशस्तर आसा विधर्मन्मन्यते । । 
तं नाकं चित्रसोचिषं मन्द्र" परो मनीषया ॥२ 


भस्य वासा.उ अचिषाय आयुक्त तुजा गिरा। 
दिवो न यस्य रेतसा वृहच्छोचन्त्यर्चेयः ॥। | 


अस्य क्रत्वा विचेतसो दस्मस्य वसु रथ आं । र 
अधा विश्वायुं हव्योऽग्निविष्च प्र शस्यते ॥४ 


नू ने इद्धि वार्थमासा सचन्त सूरयः । 

ऊर्जो नपादभिष्टये पाहि शग्धि स्वस्तय उतेचि पृत्सु नो वरप ५।९ 

दे देव ! मनुप्यगण रक्षा मौर आन के निमित्त उद्यम यछ वाल 
भग्निदेव की स्तुति करते है भौर ऋतविगरण अपने तेज से प्रबुद्ध अग्निको 
स्तरतियों से सन्ु्ट करमेके ल्ि यन्नमेंवबुलति ह १॥ दै धमः कानु 
ष्ठन करने वाक्ते स्तोतागण ! तुम्हारा यक्ञ-कार्य श्रेष्ठ है, जिन अग्निका 
भदुभृत तैज है, नौ स्तुति के योग्य हतया जो सदा दुखी से दुर रहते है, उन 
भग्नि कौ तुम जपनी श्रेष्ट दृद भौर सुन्दर वन द्वारा स्तुति करते हो ॥२।॥ 
जो संसार की रक्षा करमे वातत बल से परिपुणंहैः जो सूयं के समान प्रकाशवान्‌ 
है, जिनकी प्रदीपि संसारे न्पातत है, जिन अग्निकी कान्ति संसार में प्रका 
शित होती है, उन भगिनि क तेज से ही सूयं भी प्रकाशमय होते ह ॥३॥ 
भरष्ट बुद्धि वाछे ऋलिपाण उन तेजघ्वी अभ्तिका ही प्रजन करते हये रथ 
शृत धन-लाभ करते है । यज्ञके लिए महूत क्रिये जाने वाले अमति आविभूत 
होते ही सव मनुष्यो द्वारा पुजित होते हैं ॥४॥ दै ममे ! जिक्ष घनको साधिक. 
गण वुम्हासे पूजा करते हए प्रात करते है, वह वरणीयं धन हमको भी रीध्र 
भररान करो | हमफो कामना क्रिया हेमा अन्न दो । हमारी रक्षा करो, 
कल्याणकारी सुन्दर पञुभो की हम तुमसे कामना करत है। है भमै! युद्ध 
भमि भें उपस्थित रहते देए दुम हमारी रक्षा करो ॥५॥ 1९] 

१८ सूक्त 
(कऋषि-द्वितो घात्रेयः । देवेता-भग्नः छन्दः-अनुधप्‌, उष्ण बहती) 

प्ाततरन्निः पुरुप्रियो विशः स्तवेतातिथिः । 
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विस्वानि यो अमर्त्यो हव्या मतेषु रण्यति ॥१ 

दिवा मृक्तवाहसे स्वस्य दक्षस्य मह्ना । 

इन्दुः स धत्त आनुपवस्तोता चिरे अमत्य ॥२ 

तः बो दीर्घरयुशोचिपं गिरा हुवे मघोनाम्‌ । 

अरि येषां रथो व्यश्वदावन्नीयते ।1 ट 

चित्रावायेषु दीधितिरासन्नुक्था पान्तिये। 

स्तरणं वहिः स्व्णरे श्रवांसि दधिरे परि॥४ 

ये मे पञ्चाशतं ददुररवानां सधस्तुति । 

द्य्‌.मदमने महि श्रवो बरह्ृधि मघोनां नृवदमृत तृणाम ॥५।१० 

हेअग्ने | तुम ब्ृतों के श्रियो । यजमानो कोधन दैनेकते लिये 
उनके धरोंमेजातेहो। इन अग्नि को प्रातिः स्वने प्रज्जवलिति किया जाता 
है । अमक्‌ गुण बलि मभ्नि यजमानौ म प्रतिष्टित होकर त्रिर्न की इच्छ 
करते हँ।१।। है अने ! अवि-पुत्र डित तुम्हारे किए प्रवित्र हवि प्हैचाति 
ह । तुम उनको भषने समान बलदो) वयोकि वे सदैवही तुम्हारे लिये सोम~ 
रस लेकर उपस्थित होते ओर तुम्हारी पूजा कर्तेद ॥२॥ हैअग्ने ! तुम 
अश देने वाले, छम्वी चाल वक्ते तथा तेजम्बी हौ । हम अपने सम्पन्न यज. 
मानोँके व्यि तुरम स्तोत्र द्वारा वृक्तति है, जि उन यजमानो का रथ अर्हि- 
सित होता हुआ रणक्षेत्र में बदृता चलां जाय ॥३॥ जौ क्रलिक्‌ अनेकं यज्ञ 
कर्मो को प्म्पन्न करते, जो स्तोत्रों का उच्चारण क्रते हुए उनकी दक्षा 
करते है (अर्थात्‌ उन्दं भ्रूलते नहीं), उन ऋत्विकों द्वात यजमानोंको स्वभ 
प्राप्त कराने वलति यज्ञ में ुक्ञके आसनौ परश्रोष्ठ हविरलन स्थापिते क्रिया 
जातादै1।४॥ हे अनेचरुम अविनारी हो । तुम्हारी स्तुति के परचानुजौ 
यजमाने भुज्ञ स्तोता को पचास्त घोड़े दान स्वल्प दे, तुम उस दानी मनूष्यको 
दासादिसे युक्त यक्षस्वी अन्न-घन दो \\५॥ [९०1 
१६ सूक्त 
(ऋषि-वव्रिरातरेयः । देवत्ता-अन्निः । दछन्द-गायत्री, अनुष्टुप्‌, उष्णिक्‌, पक्तिः) 

अभ्यवस्थाः प्र जायन्ते प्र व्र वेत्रिदिचिकेत । उपस्थे मपि चष्टे ॥१ 
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जुहुरे वि चित्तयन्तोऽनिभिषं तरम्णं पान्ति । आ दृहा पुरः विविशुः ॥२ 
आ शवैत्रेयस्य जन्तवो च्‌ मद्रधैन्त कृष्टयः। 
निष्कग्रीवो बरृहदुक्थ एना मध्वा न वाजयुः | ३ 
श्रिय दुग्धं न काम्यमजामि जाम्योः सचा! 
चर्मा न वाजजठरोऽदल्धः शश्वतो दभः ।४ 
क्रीठन्नो रम आ भुवः सं भस्मना वायुना वेविदानः। 
ता अस्य सन्धुपजो न तिग्माः सुकषंशिता वक्ष्यो वक्षणेस्थाः ॥ ५4१4 

पृथिवी रूपं माता के निक्रट अवस्थित होकर ओ अग्नि पदार्थ 
माश्र को देखते, वे भग्निवत्रि व्छपिकी संकटमय दशा को जानते हृए 
उनकी हवियां ग्रहण करे ओर उन पर कृषा ररे ॥ १॥ ह भगे } जो साधक 
तुम्हारे प्रभाव को जानकर यज्ञ क्ते ल्थि तुम्हे बुलाते ह एवं जो साधक 
हयिरसनदेते हए स्तुतियों हारा तुम्हारे ब को पृष्ट करते दै, वे श्रुभौंके 
दुम दुर्गां निःशङ्क श्रु जति ई ।।२॥ स्तोत्र रचपित्ता मेधावीजन, अन्न 
की कामना करने वाके, कण्ठ पे सुवर्ण -रलनादि के अलंकार धारण करने वलि, 
जन्म लेने वालि विद्वान्‌ मनुष्य अन्तरिक्ष म स्थित विद्यत रूप अग्नि की शक्ति 
कौ स्तोत्र द्वारा बहवे ह ।॥ ३॥ दूध-मिधितत हुविरतन को जछरस्य करने वले 
मग्न शत्रुभौं द्वारा भर्िसित है भौर शब्ुओौँकी हिता करनेमे समथंदह। 
भाकाश्च भौर पृथिवी के सहायक वे मनिनि दूध के समानि उज्ज्वल भौर 
दोप-रहित रदित हप हमारी स्तुति श्रवण करें ॥ ४॥ है अणे! 
तुम भ्रदीप्तमघ हो । तुम अपने भस्म करने कके गुणस वन नें 
क्रीडा करतेहो। तुम वयु कैप्रेरणसे प्रवृद्ध होकर हमरे सामने प्रतिष्ठित 
होभो । तुम्हारी जो ज्वालाये शन्का नाश करने वालोरहवे हुम यजमानोंके 
ल्यि शीतल हों ॥ ५॥ 

२२ सूक्त 
(पि-्रयस्वन्त आग्रथः । देवता-अगिनिः 1 छन्द-अनुष्टुम्‌, पृक्तिः) 

यपे वाजसातम स्वं चिन्मन्यसे रथिम 
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त" नो गौरि: श्रवाय्यं देवत्रा पनया युजम्‌ १ 

ये अग्ने नेरयन्तितेब्ृद्धा उग्रस्य शवसः! 

अप द्रपो अप ह्रोऽन्यत्रतस्य सदिचरे ॥२ 

होतारं त्वा वृणौमहेऽने दक्लिष्य साधम्‌ । 

यज्ञे पु पूर्व्यं गिरा प्रथस्वस्तो हवामहे "३॥ 

इत्था यथा त ऊतये सहसावन्दिवेदिवे । 

राय ऋताय सृक्रतो गोभिः प्याम सधमादो वीरैः स्याम 

सधमादः ॥४। १२ 

हे भने ! तुम अत्यन्त अन्न दानि करने वलि हो । हमारा दिया हुमा 
जो हविरन्न तुम्हारे पास है, उषे हमारी स्तुतिधों सहित देवतं के पाते 
जाभो॥ १॥ हे भग्ने! जो व्यक्ति पशु आादिधनसे सम्पन्न होकर भी तुम 
को हवि नहीं देता बहु अचर ओौरबलसे विहीन होतादहै। जो व्यक्ति वेद्‌- 
विरु कायं करता है, वह तुम्हारा विरोधी ब्रन कर तुम्हारे दारा विन्दो 
जाताहै॥ १ हे भगे | तुभ वल का साधन करने वलि तया देवतां 
के बुलाने वालो \ हम अन्न से सम्पन्न हये मनुष्य तुम्दारा वरण करतेहै। 
हम अपने यज्ञ-कमं में तुम श्रेष्ठ अग्निदेव की स्तोत्र दारा स्तुति करते दै ॥३॥। 
हेषग्ने ! तुम शक्तिशाली हो । जितत कार्यद्वारा हम नित्यप्रति तुम्हारा 
आश्रय प्राप्त फरते रहै, वेही कायं करो । द मुन्दर्‌ कम वाक्ते अग्निदेव | 
जिसमे हम यज्ञ कर सकं गौर धन-खाभ करे, यही कायं करो ! हम गौ त्था 
वीर पुत्रो को प्रात करे, ती हषा करो ॥४॥ [१२] 

२१ सूक्त 
(ऋपि-सस आत्रेयः । देवता-अग्निः 1 छन्द-अनुष्टुप्‌, उप्णिर्‌, बृहती) 
ुष्रसत्वा नि धीमदि मनुष्वत्समिधीमहि । 

अग्ने मनस्वदद्भिरो देवान्देवयते यज ॥{ 

त्वं हि मानुषे जनेऽगने सूप्रीत इध्यते । 

स्र चस्त्वा यन्त्यानुषक्सुजात सपिरासृते ॥२ 


७१ ॥ ० ठ 
त्वां विदे सजोषसो देवासो दरमक्रत । 
सपगन्तस्त्वा कवे यज्ञेषु देवमीढते 1\३ 
देवं वो देवथज्ययागिनिमीढठीत मत्यै: । 
समिद्धः शुक्र दोदिह्य.तस्य योनिमासदः ससस्य ये 
हेअम्ने ! हम तुम्दं मनु के समान स्यापित चकते 
ह । नुम देवतामों की कामना करने वति मनुष्यों के 
सम्पन्न करो) ११) गभे ! तुष स्तोत्र द्रारा ध्रज्ज्त्ररि 
के लिए तेजस्वी वनते हो धृत से युक्तं हवि्यां त्था 
निरन्तर पृष्टकर्तेटं।॥ २ ट भग्निदेव ! तुम सुन्दरः कः) 
देवताओं ने प्रसन्नताूर्वक त्रं अपना दूत नियुत ॥ 
यज्ञाुष्टान करने वति साधक देवतां का आह्वान करने 
करते ह ॥ है अग्ने ! तुम प्रकराज्ञमान हो । देवताओं केः यस्च 
कीजातीहै। तुम हव द्वारा वह कर्‌ प्रदौततिगूवत हौोभो 
स्वर्ण-कागना वि यज्ञ में तुम प्रतिष्ठित टो ।)४।। 
२० सक्त 
{ ऋपि-यिश्वसामा मारय: देवता-ज्गिः । छन्द - अ नष 
प्र विदवसामन्नतरिवरदर्चा पावकश्ोचिपे। 
यो अध्वरेष्वीड्यो टता मन्द्रतमो विशि ॥4 
न्यग्नि जातवेदसं दधाता देवमृत्विजम्‌ । 
प्र यज्ञ एत्वानुषगद्या देवन्यचस्तमः ॥२ 
चिकित्विन्मनसं त्वा देवं मर्तास ऊतये । 
वरेण्यस्य तेऽवस इयानास अमन्महि ।\३ 
अग्ने चिकिद्धयस्य न इद वचः सहस्य । 
त त्वा सुशिप्र दम्पते स्तोमेवेषन्स्यत्रयो गीर्भिः दयुम 
दे विद्व भरकेसाम के ्तता ऋषि! तुमि के 
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वषि अभिका पूजनकरो । वेसर ऋष््वकोां वगा वप्र >: 

वै देयताभों को बुलने वलि तथा पूजनीय क्ष ॥। 4 ॥ ५ ५ # ह ॥ 
क जाता तेजस्वी, यजञ्ता अग्नि को वरणा कान न त 
श्रिय तवा यज्ञ के साधन रूप ट्व्यका हम च्वि म ( व | 
हे अग्ने ! तुमतेजस्वीहो। वुभरज्ञनञ सूत्या नो। 2 न 
याचना फे फिमे उपस्थित है । हम तुमं सन्तु कने क 
कनेर ॥ ३ हेअमे ! वुमबटीहया । लुम मा 4 
जानो । नुम सुन्दर ठो, नाक्षिकासे युक्त द्धो! नूम मृतय 
तुम्दे अनि वंशज स्तो ते वदति भौर बाणो अ नोन स्य्‌ +, 


२२ स्वत 
(ऋषि--चयम्पो विख्व्रव्वणिः । देवता--जन्निः। 5", -4 
अग्न सहन्तमा भर च म्नस्य प्रासहा संयम्‌ 1 । 
विश्वा यदवर्पणोरभ्यासा वाजेषु सासद्ून्‌ +1\ 
तमग्ने पृतनापदह्‌' रथि सहस्व आ भर ॥ 
त्वं हि सत्यो अदृशतौ दात। वाजस्य गमत: 
विवे हि त्वा सजोपसो जनासो वृक्तवष्टिषः। 
होतारं सश्चसु प्रियं व्यन्ति वार्या पुर 1१३ 
स हि ष्मा वि्वचर्घणिरभिपाति सह दय । 
अग्न एषु, क्षयेष्वा रेवन्नः शुक्र दीदि द्य मल्पात्रर दादर । 
ह अमने ! मुञ्च ष्यम्न" च्छपि को, रव्रूनों वा जनत 41 
पुत्र प्रदान करो । बह पुत्र स्तुतिं सपू होकर गणतेत्र मम 
को वदीश्रूत करे॥ १॥ देभम्ने ! तुन द्वक्तिधाखी रो। गमप 
शूप तथा गवादियुक्त धनो के देते वल दहा । तम ना एर पृ 
स्नाभं को वक्ते कर सकते ।\२॥ दे अम्ने ! नुन देवनाजा का 
वाते तथा वनका कत्याण करने बलति हो ॥ कुश य उयाह्न 
गरीति वरि ऋलक्‌ यय स्थान में नु स, वरण करली पौ 





